


घेष : झगड़े ध्ादि से परेशानी, काम भो 
बनते बिगड़ते रहेंगे, वातावरण सुधरेगा, लाभ 
के चांस प्राप्त होंगे, प्रयासों में सफलता मिले 
पध्रच्छे लोगों की संगति रहेगी, परिश्रम 
अ्रधिक-लाभ देर से मिलेगा । 


हु | तृथ : काम घन्धों भौर रोजगार में उन्नति 
/ & लाभ समय पर भिलता रहेगा, कारोबार 
. मध्यम, मित्रों, बन्धुजनों से सन-मुटाव, यात्रा 


/, न करें, हालात सुधरेंगे, भाग्य सहारा 
कामकाज में उन्नति होगी । 


००. सिशुस : काम रुक-रुक बनेंगे, लाभ भी देर 
से मिलेगा, कामों में व्यस्तता बढ़ेगी, लाभ 
यथार्थ, व्यय भंधिक, कारोबार ठीक चलेगा 
परिश्रम सफल रहेगा, घरेलू झंझटों से चिन्ता, 
कामों में सुधार, लाभ बढ़ेगा । 


कक : कुछेक परेशानियों के बावजूद भी 
- हालात नियंत्रण में ही रहेंगे, लाभ व्यव 
समान, नए काम की योजना पर विचार, 
रहेंगे धामिक कामों पर व्यय, 

परिश्रम: सफलता पध्राशा से कम । 


सिंह प्रों में रुकावट, स्थायो कामों 
भें सुधार, भ्राय में ५8 किसी प्रियजन से 
मिलाप, शत्रुप्रों & की खानी पड़ेगी 
कामकाज सामान्‍य, 
लाभ प्रच्छा परस्तु व्यय भी कम न होगा । 
श योजनाप्ों पर विचार- 
विमश्ञ, यात्रा को भाझा है, स्वभाव में गुस्सा, 
जल्दबाजी से काम लेना ठीक नहीं, यात्रा 
छोड़ दें तो प्रच्छा, परिश्रम भ्रधिक-सफलता 
भी मिलती रहेगी, साहस शक्ति बढ़ेगी । 
तुला : कारोबार ठीक चलेगा, सुख घुविधापरों 
पर व्यय, स्त्री पक्ष से घर में चिन्ता, भ्न्‍्य 
हालात ठीक चलेंगे. कप की खायेंगे, लाभ 
बढ़ेगा, व्यर्थ के झंझटों से चित में घबराहट, 
यात्रा न करें, लाभ भी बढ़ेगा । 


बृदिचक : मिश्वितफल, मिलते रहेंगे, लाभ 
देर से मिलेगा, ब्याफार को बढ़ाने के लिए 
। घन व्यय करना पड़ेगा, लाभ भी भ्रच्छा होने 
लगेगा, यात्रा में सुत्र, शुभ कामों में रुचि, 
भ्राथिक लाभ होता रहेगा । 


धन : यात्रा छोड दें, बनते कार्मो में बाधा 
उत्पन्न होगी. लाभ बढ़ेगा, काम भी समय 
पर बनते रहेंगे, कारोबार में सुधार, राजकीय 
कामों में विजय, धामिक कामों पर व्यय, 
आग्य सहारा देगा, लाभ बढ़ेगा । 

घकर : साहय शक्ति दृढ़, भिश्वितफल 
मिलेंगे, दिन भनुकूल न ही, नए काम्रों के 
चक्कर में न पड़ें, हानि का भय है, यात्रा में 
चोट या हानि, शुभफलों में वृद्धि, बियड़े काम 
बनेंगे, बड़े लोगों को सहयोग मिलेगा ! 
कम्म : लाभ अच्छा, रुके काम बन जायेंगे 
कारौबार में दृढ़ता श्राएगी, धामिक कामों में 
रुचि, सुख साधनों पर व्यय, नई बस्तुओं को 
खरीद करेंगे, रुकांबटों का सामना होगा, 
रोजगार में सुधार, हालात ठीक चलेंगे । 


मीन : संघर्ष काफी होगा, काम बनते रहेंगे 
|; छ्ु यात्रा सफल, बातावरण अनुकूल रहेगा, कार्यो 
४ में सफलता पायेंगे, भाग्य साथ देगा, नए 


धन्धे की योजना पर विचार, आशा की किरण 
चमकेगी, परेशानी अधिक रहेगी । 








झ्रादि में सफलता,। 


'दीवाना' में पता नहीं कौन सा जादू 
है, जो मैं इसके बगेर रह ही नहीं सकता । 
भ्रव तो 'दीवाना' हमें समय से दो-चार दिन 
पूर्व ही मिल जाता है। दीवाना का शटपटा 
अंक १२ मिला | पढ़कर मन बाग-बाग हो 
गया । विशेषकर मुझे चिलली लीला, फिल्‍मी 
डायलाग और दीवाने का जवाब, मोटू-पतलू, 
परोपकारी, पत्नी, माई बाप, ईमानदारी,कल 
क्या होगा ? चना कुरमुरा, सवाल यह है ? 
तथा कहानियां ठोकर, तलाश एबं उस्तादी 
के चक्कर में, काफी रोचक लगे । कृपया वर्ग 
पहेली बन्द कर दें क्‍योंकि यह समझ में नहीं 
ग्राती है। सत्यपाल बधावबन-कल ररख््ाढ़ 

दीवाना का नया अंक १२ बहुत दिनों 
के बाद ठीक समय पर मिला | पढ़कर दिल 
खुशी से बाग-बाग हो गया। मुख पृष्ठ बड़ा 
ही रोचक लगा । चिलली लीला, परोपकेारी 
बन्द करो बकवास तथा पंचतंत्र भी काफी 
ग्रच्छे लगे । सम्पादक जी हफ्या काका के 
कारतूस “स्तम्भ” को देने की कृपा करें । 
क्‍या मैं दीवाना आझापके यहां से प्राप्त कर 
सकता हूं। / क्रृष्णदेव पाण्डेय--दानापुर 

दीवाना एक मनोरंजक पत्रिका है मगर 
कभी कभी ये तड़फाती भी बहुत है। 
अंक ५ से लेकर अंक १० तक नहीं श्राया 
बताइये मैं कितने रुपए भेज दूं इन अंकों के 
लिए दीवाना की जितनी तारीफ की जाये 
कम है!।एक से बढ़कर एक स्तम्भ होते हैं जो 
भूले नहीं भूलते । भ्रच्छी सामग्री के अलावा 
हैं... डिडआ3५2/>पिटीकी अ जीत आम अमल 


(3. पयक। ० ॥ ०५ 

बन ब्शग कर 
त्रात्यागीबन त्याग 
फिरभी उतना डी मित्तल 
'जितना'जिन्सका भाग 
(222४4 जिसका आग; 
टेब्लिए एक ९ 5 क्ला 
चेलाड़े फिल्‍्र 


_ चजेबुंदकभीनसला। सुंद +#भी न ब्यूला। 


रे 


गाने के बोल भी निकलेंगे, 


मुझे कई वफादांर दोस्त भी मिले हैं ज॑से 

कमल जैन, शहावंशम्सी, रमेश शर्मा झादि | 

बहरहाल दीवाना एक नाकाबिले फरामोश 

पन्निका है। कृपया भीमपलासी व मथुरावासी 
दर्शन कराइये । छुट्टन, मिट्टन क्या विदेश 

चले गए हैं? चाचा बातुनी भ्रव ग्रच्छा श्रा 

रहा है । 

हमारे शौक का मौसम सदाबहार रहे 

“दीवाना” जग के लिए एक़ यादगार रहे 

खान निगार बारसो-शाहजहांपुर 

'दीवाना' अंक बारह जो मैंने पढ़ा, 

हँसमे का भूत मेरे सिर पर चढ़ा। 

पढ़ा जो हंगामा भाई 'सिलबिल' का, 

हंसकर बुरा हुश्ना हाल मेरे दिल का । 

देखी जो घसीटाराम की मुसीबत, 

रोते-रोते हो गई मेरी बुरी गत | 

“कल क्या-क्या होगा पढ़ा जो मैंने, 

कुछ और भी हो सकता है सोचा मैंने । 

जँसे कि फोन पर चेहरा भी दिखेगा 

आवाज के साथ, 


संगीत-बाद्यों से, घुन के साथ | 
पोगेशकुलर अप्रवाल--डीपमापुर 
दीवाना अंक १३ मिला तो मारे खुशी 
के झूम उठा और लगा एक ही सांस में&पढ़ने! 
उधर से हंसी का एटमबम, सामने दूसरी ओर 
पढ़ने की उत्सुकता बीच में मेरा हंसते-हंसते 
बुरा हाल । 
ग्राजकल वैसे दीवाना में बहुत सुधार 
हुआ है परन्तु क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में 
बहुत कम मसाला छ॑ ॥ है। 
काका जी के कारतूस,ग्रापस की बातें 
लेखिका संगीता द्वारा लिखी गई कहानी 
बहुत अच्छी लगी। 
ओमप्रकाश सहगल--फरीदः 
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' तेज प्रसाद जे० सो० श्रेष्ठ, दुलियाजान(असम ) 
प्र० : लड़कियां जब आपस में लड़ती हैं तो एक दूसरे की चोटी 
खींचने लगती हैं, इसका लड़कों पर क्या प्रभाव होता है ? 
उ० : लडकियों के लड़ने की आदत है खोटी । 
इसलिए लड़के नहीं रखते हैं चोटी ॥ 
इयाम सुन्दर माहेश्वरी, अशोक, फारबिस गंज 
प्र० : काकाजी, सुना है लड़कपन में कभी ग्रापने कोयला घिसकर 
अपने मुखड़े पर मला था ? 
उ० : काली लड़की छेड़ती, करती हमको तंग । 
उससे बचने के लिए, बदला मुह का रंग ॥। 
कण्ण कुमार गुप्ता, मुजफ्फर पुर (बिहार) 
प्र० : आजकल के लड़के और लड़कियों में फर्क क्‍यों नहीं मालूम 
होता है ? 
उ० : लड़की बाल कटा रहीं, न्यू फंशन की चाल ! 
लड़के ब्लाउज पहनते, रखते लम्बे बाल ॥ 
ऋषिकांत चतुर्वेदी, हरदोई 
प्र० : काका जी यह बात गभ्रब॒ हमको देउ बताय। 
यू० पी० वाली मिनिस्ट्री, कितने दिन जम पाय ।॥॥ 
उ० : नियम देखकर प्रकृति का, यह अंदाज लगाथ । 
जाड़ों में जो जम गया, गर्मी में घुल जाय ॥ 
एम ० एच० कादरो, दिलकश, बीकानेर प 
प्र० : कुछ लड़कियां ऊंची ऐड़ी के सेंडिल पहन साड़ी नोची 
लंटकाकर फोटो क्यों खिंचवातो हैं ? 
उ० : छोटे कद की लड़कियां, अपनाती यह राह'। 
लम्बे कद के युवक से, तय हो जाय विवाह ॥ 
गनेद कुमार मित्तल, गाजियाबाद 
प्र० : इंसान के लिए मनोरंजन आवद्यक है क्‍या ? 
'उ० : बिना मनोरंजन किए चेहरा बने विचित्र । 
'दीवाना' को इसलिए पढ़ते हैं सब मित्र ॥ 
विक्की जेम्स, मजगवाँ, (पन्ना ) म० प्र० 
प्र० : क्या आप काकी को भी कभी अपनी कविताएँ सुनाते हैं ? 
3० : झूंमलाहट के चक्र में जब काकी फँस जाय । 
तब हम अपनी फलझड़ी छोड़े वह हंस जाय ॥। 
हरीशचन्द 'सुन्दर' बढ़ार, (डहडोल) 
प्र० : काका जी, सुना है कि आप हास्य से सनन्‍्यास ले रहे हैं, 
क्या यह सच है ? 
ड० : मुरारजी को आयु है, अब चौरासी वर्ष । 
वे नहिं गद्दी छोड़ते, हम क्‍यों छोड़ें हष॑ ॥ 
भुपेस्द्र देवगन, झ्रंधा मुगल, दिल्‍ली 
प्र ० : ग्रापने इस पृष्ठ के शीर्षक 'काका के कारतूस” में चार“क' 



























क्‍यों लगा रखे हैं ” #फ 2! 
उ०  जे० पी०, जत्ती, जाजे हैं; जनता ओर जनसब 
] वह, फिर क्यों दंगम दंग 


बेशपाल सोनी. सुकतसर (पजाब) 
तना चटपटा हास्य आप कौन-सी दबा खा 


ब्र०: 5३ 
हैं काका | । 
उ> : सौंठ, पापड़ी, पकौड़ी, दहीबड़े की चाँट | 


काकी हमकों खिलातीं, हास्य रहे हम बाँट ॥ 

जग्गी दुआ, करनाल (लुधियाना) 

ब्र० : ग्राप हनीमन मनाने कहाँ गये थे काका ? 

उ० : खिली मन! की चाँदनी, गये छत्त पर लेट । 
हनी साथ में ले गए, स्वांद मिला भर पेट । 

कुरबान हवारी 'मस्ताना', गह॒वावीर गंज (नेपाल) 

प्र० : प्रबनों के उत्तर देने में श्राप इतनी देर क्‍यों लगा; 

उ० : दीवानों के प्रश्न तो आते कई हजार । : 
छपते पन्द्रह बीस हीं, क्या है दोष हमार ॥ 

सर्निंदर पाल कौर, राजेन्द्रनगगर, गाजियाबाद 

प्र० : 'दीवाना' पढते-पढ़ते मेरा भाई दीवाना बंन- 
करू ? 

उ० : परेशान हैं आप क्यों, भाई , बने महान | 
दीवाना से राज्य का, हो जाए दीवान ॥ 

मदन किशोर, होतवानो, रायपुर (म० प्र०) 

प्र० : आम को खाकर गुठली को क्‍यों फेंक देते हैं ? 

४० : दबा दबाकर आराम को चूस लीजिए आप | 
फिर गृठली को भूनकर चबा जाऊ चुपचाप ॥ 


विजय कुमार रद्रपुर, (नेनीताल) 
प्र० : आप हास्य के कारतूस छोड़ने को बंदूक कहाँ से | 
3० : हास्य व्यंग्य के काव्य से, भरी रहे संदूक । 


कारतूस हम पर रहें | 
» का न्द्क 
मनोहरलाल हैं, काकी प्र बन्दक । 


प्र० : दिन के बाद 
रात, तो मुहब्बत के बाद ? 
” और पड़ गईं फट । 


पते मैं-मैं बढ़ गई, गई मुहब्बत छूट ॥ 
श्याम माहेश्वरी, अशोक, पूणियाँ है 
ध्र० : भगवान इन्सान से 


तो किस्मत ? 


मर इन्सान किस्मत से 


दीवाना साप्ताहि - 
"वो, बहादुरशाह जफर 
नई दिल्‍ली-११७७०० 
२8 सा रा स+ सक. 





मच्छर माण जाये.. 


' ओडोमॉस का आवरण मच्छरों को 

पास फटकने नहीं देता, इसलिए आप रातभर 

चैन से मीठी नींद का मज़ा ले सकते हैं। 
ओडोमॉस आपकी त्वचा के लिए भी सुरक्षित है। 


मच्छरों का दुह्मन--- बलसारा का 










() 
समय तक 
रक्षा करनेवाला 
आधुनिकतम 








श्ऑजोमॉास 
ड्‌ 
' ७१ 
बलसारा कर 
(2 --सुंखी जीवन के लिए हु 
आधुनिक साधन हर 
3 ८ 
५ 


8854२4 बलसारा पण्ड के. (प्रा.) लि. 
४३, नगिनदास मास्तर रोड, बंबई ४०० ००१. 


अरब १०० ग्राम के इकॉनमि पेकिट में भी उपलल्ध । 


हो हो हो 


& 7१्०--हाथियों की १६ टांगे कब 
होती हैं ? 

उ०--जब चार हाथी एक जगह हों । 

& एक बार टेक्‍्स विभाग ने प्रस्ताव 
रखा कि सौन्दय प्रसाधन की सामग्री यानि 
कॉस्मेटिक्स पर भी वही कर लगना चाहिए 
जो जानवर पकड़ने के समान जंसे फन्दे और 
: जौल आदि पर लगता है। मंत्री ने इसका 
कारण पूछा तो अन्डर संक्रटरी ने स्पष्टी- 
करण दिया, 'सर, रुज, लिपसरिटिक-पाउडर 
और क्रीम वगेरह की मदद से औरतें बीता 
समय पकड़ने की कोशिश करती हैं ।' 

& एक बार एक आ्रादमी हाँफता हुप्ा 
रेलवे टिकट खिड़को पर पहुंचा और बोला, 
'मुझे सबसे तोज ,गाड़ीं का, वह जहाँ 
तक जाती है,का टिकट दीजिए । 

काउंटर क्लक ने कहा, 'लेकिन जनाब 
हमारी सबसे तेज गाड़ी सुपर फास्ट एक्सप्रेस 
तो अभी-अभी निकल गयी ।' 

उस आदमी ने गहरी साँस ली, 'तो 
फिर मुझे टिकट पकड़ा दो और रेल लायन 
दिखाओ । मैं उस पर पैदल ही दोड़ूँगा । 
मेरे पीछे पठान पड़ा है जिससे मैंने कर्ज 
लिया था । । 

& एक नेता पागल खाने गये । वहाँ 
एक सुन्दर युवतों भी थी । उस युवती पर 


कभी-कभी पागलपन का दोरा पड़ता था। . 
५० कमी नहीं है। हाँ टूरिस्टों की जरूर सख्त 
कमी है ।' 


उन दिनों वह ठीक थी । उसो, ने नेता जी 
को पागल खाने में घुमाया। भ्रन्त में वह 
नेताजी से बोली, “आप यहाँ नये भर्ती होकर 
आयें हैं: ! 

नेतां जी मुस्कराये, 'मैं पागल नहीं हूं । मैं 
तो नेता हूं ।' | 

युवती ने संजीदगी से कहा, “मैं तो 
आपको देखते ही जान गयी थी कि या तो 
आप पागल हैं या नेता । तय नहीं कर पा 
रही थीं कि आप कौन से होंगे ।' 

& दो मित्र पाक में गये---एक बेंच 
ख़ाली देख उस पर बंठते हुए एक ने कहा, 
'आझो आज यहीं जम कर बंठ जायें।' 
दूसरा जो चरस का शौकीन था बोला, 'यार 
ग्राज अपने पास मस्प्रला बिल्कुल खतम है । 


ज़म कर कंसे बेठेंगे ? 

पीछे से चौकीदार की भ्रावाज ग्राई, 
'साहब, बस बैठे रहिये अपने श्राप जम 
जाओगे । बेंच का पेन्ट गीला है ।' 

& प्रसिद्ध वेज्ञानिक आइ सटीन एक 
बार प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के मेहमान बने | 
दूसरे दिन डीन के दफ्तर में एक फोन 
आया, 'क्या आप मुझे डाक्टर झाइ सटीन 
के घर का पता बता सकते हैं ?” भ्राइ सटीन 
के घर का पता गुप्त रखा जाता था ताकि 


 फालतू लोग जाकर उन्हें परेशान न' करें । 


डीन ने पता बताने से इन्कार किया तो फोन 
पर आवाज आ्राई फुसफुलाहट में, 'श5555 ! 
क्पया किसी को बताना मत । मैं ही डाक्टर 
आाइ स्‍्टीन हूं। धर के लिए चला था लेकिन 
अपने घर का पता भूल गया हूं ।' _ 

७ पुत्र ने पिता से कहा, 'पिताजी, मैं 
जा रहा हूं | दुनिया की संर करना चाहता 
हूं । खूब पैसा कमाना गौर ऐश करना चाहता 
हूं । मेरा इरादा पक्का है | मुझे रोकने को 
कोशिश मत करना ।' 8 

पिता बोला, “बेवकूफ तुझे रोक कोन 
रहा है ? मुझे भी साथ ले चल 7. 

७ एक टूरिस्ट घूमता-घूमता -एक छोटे 
से कस्बे में पहुंचा । उसने-एक छोटे से ढाबे में 
तोन उबले भ्रण्डे मंगाये।खाने पर बिल देखा 
तो पंद्रह रुपये । एक अण्डे का पाँच रुपया 
लगाया गया था । 22000: 

टूरिस्ट ने पूछा, 'क्या यहां अण्डों की 
इतनी कमी हैं ?' £ 020 

होटल वाला,--'नहीं साहब, भअण्डों की 


७ एक कंदी दूसरे से, तुम जेल से 
छूटने के बाद क्‍या करोगे ? ' 

दूसरा, “मैं जेवरों की दुकान खोलूंगा । 

पहला, 'मगर जेवरों की दुकान खोलमे 
लायक पंसा है तुम्हारे पास ?' 

दूसरा, “नहीं, पैसा तो नहीं है लेकिन 
ताले खोलने के सारे श्रौजार मेरे एक दोस्त 
के घर रखे हैं । 

& एक व्यक्ति घूमने बम्बई गया । वहां 
हर चीज के ऊंचे दाम उसे देने पड़े । महंगे 
होटल में ठहरा, वहां तो दाम और भी ऊंचे 
थे । काउंटर के पीछे बेठी लड़की के गले 
के हार की .तरफ इश्चारा कर उसने लड़की 


६ 













से पूछा, 'माफ कीजिये, आ्रापने जो गले | ' 
पंहत रखा है वह क्या चीज है ?' लड़की है 
बोली, 'यह हार है ! यह प्रश्न आप क्यों. 
पूछ रहे हैं ?' 

वह व्यक्ति लम्बी सांस छोड़कर बोला, 
यहां की हर चीज ऊंची है । मैं सोच रहा था 
यह शायद आपके पैरों के पाजेब होंगे ! 


& एक वार एक बहुत नामी टैस्ट बेद- 
समन एक छोटे कस्बे में पहुंचा। वहां के खेल 
प्रेमी बहुत खुश हुये । मौके का फायदा उठाने _ 
के ख्याल से वहां के छोटे-मोटे खिलाड़ियों _ 
की दो टीमें खड़ी की गयीं । एक टीम में ( 
हैस्ट स्टार को शामिल किया गया । दूसरे 
दिन एक प्रदर्शन मैच हुआ । टैस्ट स्टार की 
बैटिंग देखने लोग उमड़ पड़े । 

' डैस्ट स्टार पारी की शुरुआत करने _ 
झ्राया । लोकल बॉलर खुद को .टैस्ट स्टार 
को गेंद फेंकता पाकर बहुत उत्तेजित था । 
उत्तेजना से भर कर उसने पहली बहुत तेज 
गेंद फेंकी । बैटसमैन क्लीन बोल्ड हो गया 
लेकिन अम्पायर ने नो -बाल का इशारा 
किया ! । " ह 

दूसरी गेंद तेजी से अन्दर मुड़कर आईं - 


, और पैड पर विकेटों के सामने लगी ! लेकिन 


अम्पायर मे एल० बी० डब्ल्यू० की अपील 
नामंजूर की।.... है 
तीसरी गेंद बल्ले को चकमा देकर तीनों 
स्टम्पस उखाड़ ले गयी । श्रम्पायर ने फिर 
नो बाल का इशारा दिया। बॉलर चोथी 
गेंद फेंकने जा ही रहा था कि अम्पायर उसके 
पास गया और बोला, 'बेवकूफ, जरा ढीली है 


७०७० 


, गेंदें फेंके ताकि लोग टेस्ट स्टार की बंटिंग 


कमाल देख सके । यह जो इतने लोग आये 
हैं वह तेरी बोलिग देखने नहीं आये। 
समझा ? 


 विरोधाभास _ «गदीश् सरीन 
सिनेमा में, 

दिखाते हैं । 

'प्रूमपान वर्जित है 

सिगरेट न जलाइए ।' 
इसके 

तुरन्त बाद भ्राता है । , 
'वनामा. झ्राखरी कश तेंक 
भजा देती है 

शौक से पीजिए-पिलाइए ।' 


कुकके.# /० >> -- 


१] जीतिए ४० 
कैमल-पहला इनाम ३० रु. 
कैमल-दूसरा इनाम २० रु, 
कैमल-तीसरा इनाम १० रु. 
कैमल-आखश्वासन इनाम ५ 
दीवाना - आश्वासन इनाम ५ 


कैमल-सर्टिफिकेट १० 









; की >- १२ वर्ष तक के विद्यार्थी प्रतियोगितामें शामाल हो सकते हैं। उपर दिये गये चित्रमें अपने मनचाहे कैमल रंग भर दिजिए। अपने 
रंगीन प्रवेश-पत्र नीचे दिये गए पत्ते पर भेजिए, दीवाना, ८-बी, बहादूर शहा जाफर मार्ग, नयी दिल्‍ली ११० ००२ 

*वरिणाम का निर्णय अन्तिम निर्णय होगा। और कोई भी पत्रव्यवहार, नहीं किया जाएगा। 
: कृपया ध्यान रक्षिए कि पूरा चित्र पेंट किया जआये। 

चित्र मेजने की अंतिम तारीखः ३- €- ७४ ९00धा६5ा ॥४४०0.8 
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व्किसस इ छिललज का 


गए 





तुम एक्ट्रेस बनने के लिए बम्बई पाई हो ? मैं सलाह दूंगा 

कि फिल्मों में काम करने का इरादा छोड दो । किल्‍्मों में 

ऊपरी चमक-दमक के सिवा कुछ नहीं है। इस्त फिल्‍मी 

दुनिया में कोई किसी का नहीं होता । सब हैवान हैं । तुम्हारे 

जेसी लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाना ही जिनका 
काम है । 











कॉकटेल पार्टियों में लोग नाक साफ करने के लिए नम्हारा 
रूमाल उधार मांगेगे श्नौर फिर नहीं लौटायेंगे तम्हारे गिलास 
में पड़ी स्कॉच व्डिस्क्री उठाकर थी जायेंगे । 





बनाम-सरकारी मेहमान 


हु ईटमेन कलर. संगीत-- रवीन्द्र चेन 


कलाकार-विनोद खटना, यासमलीन, बिनडू, रणचीत, 


अमजद खाड़ । 


सरकारी मतंबान कहानी एक पुलिस इन्स्पेक्टर 'की है जो सरकारी मतंबान में श्रचार डालने 
की गलती कर बेठा, उसका फल उसे भुगतना पड़ा । कहानी यूं है-इल्स्पेक्टर आनन्द (विनोद 
खटना) एक बहुत ईमानदार झ्ादमी था । जिस श्रादमी से रिश्वत लेता उसका काम जरूर 
कर दिया करता था। चोर प्ौहू गंडे ध्रानन्द के नाम से ही थर-थर कांपने लगते थे । इसका 
एक वंज्ञानिक कारण भो था 'वंह यह कि श्रानन्द खाने के साथ प्याज बहुत खाया करता 
था क्योंकि आजकल होटलों में प्याज ही ऐसी चीज रह गयी है जो खाने के साथ फ्री 
मिलती है । ज्यादा प्याज खाने से उसके मुंह से गेस निकलती थी जिससे ग्रासपास बेठे 
ये लोगों को झग्झरी आ जाती थी । इन्स्पेक्टर आनन्द विवाहित था । 
उसकी पत्नी किसी दूसरे पुरुष से प्यार करती थी । आनन्द को इसकी 

! चिन्ता नहीं थी चूंकि वह दिल ही दिल में खद प्याज से प्यार 

करता था । एक दिन आनन्द को बिन्दिया नाम की एक बंजारिन 

लड़की मिली जो फिल्म स्टार बनने बम्बई झाई थी । 











; ग्रभी तो मैंने फिल्‍मी दुनिया की बुराइयों का पूरा वर्णन 
ट किया ही नहीं । यहां एक शत्रुघ्न सिन्हा है जो रात को नशे 
में तुम्हारे बंगलेमेंग्राकर तुम्हारे कुत्ते को लात मारेगा । 

संजय अपना बच्चा तुम्हारी गोद में डाल देगा जो कपड़े खराब 

कर देगा।प्रमिताभ बच्चन से बात करने के लिए तुम्हें सिर 

ग्रासममान की तरफ उठाना पड़ेगा, कभी कब्वे की बीट ग्रास्त्रो 

में गिर सकती है। देवानन्द की टंढी चाल देखने के लिए 

तुम्हें गईंन ६० के अंश पर झकानी पड़गी। राजेश ब्वन्ना 

प्रपनी चौथी लडकी का नाम तुम्हें चुननें को कहेसा । 


















न मजबूरी 
का कोई क्या 
फायदा उठा 
पायेगा ” 


72:08) बरस । यह फिल्‍मी दुनिया ता 
बड़ी जालिम है । 












“बरी द्रकलव ठिकाने ग्रा गवी है | मैं धब भूत कर भो फिल्‍मों भरें काम करता नहीं ४.3 गी । 

! / दिल्र थें एक हो शक घब रह गया है,उसका भी समाधान कर दो। नम्हारी इन्स्पेक्टर 
की वर्दी इतनी लकदक झोर बढ़िया टेलरिंग का नमूना है ; मैंने श्राज लक ऐसो वर्दी पहने 
हे इन्स्पेक्टर नहीं देखा।|इसका क्‍या राज है ? 


यह भी एक भेद की बात मम प] लेकिन मैं तुम्हें बताये देता हुं । इत खदियों की डिजायनिग 
बऔर सिलाई पर बहुत खर्च हुआ है । इसे डिजायन करने के लिए पेरिस के एक मशहूर 
| डिजायनर लो कारदुस को विशेष प्लेन चार्टर करके यहाँ लाया गया था और एक महीने 
मै डिंजायनिंग के बाद बढ़िया कपड़े से तेयार किया गया है । इस वर्दी पर लाखों रुपये 
हि *  र्च किये गये हैं। हसलिए बढ़िया तो होगा ही । 


[क्या सरकार एक इल्प्पेकटर की वर्दी पर लाखों रुपये खर्च कर सकती है? खर्च कर सकती है | है? 
श्र ------ 
। ग्रव॒ यकीन ग्राय! कि 4228 सकता है 
' ००० करोड़ रुपये प्रीढ़ शिक्षा पर 


| खर्च हो रहे हैं, दो हजार करोड़ 
क्लै अगुभ्रार खरीदे जा रहे हैं । 


















अकीफी- 

























“करोड़ों “रुपये खर्च : हो 
थे 'नशाबन्दी प्हों हजारों करोड | , 
को बेंठेगा । मिनिस्टर लोग. 
रुपये के केवल टेलीफोन ही कर। 
ते. हैं 'तो पुलिस इन्स्पेक्टर की 
“पर की लाखों रुपये खर्च कर दिये 

_#॥ तो क्या हुआ ? 












रे 










की. 
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अरब :इंस्पेक्टर प्रानन्‍द. की बदली ऐसे क्षेत्र में हो जाती है जहाँ गुल खाँ नाम के गंडे का 
अड्डा चलता है । कोई उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता । गुल खाँ एक खूंखार 
पठान है।वह रुपये लेकर खोगों के घरों में चूहे मारता है और रकम अच्छी मिले तो मच्छरों 
; को भी भगाता है । जिधर से वह निकलता है उधर ही भगदड़ मच जाती है | छोई उसके 
ध सामने नहीं पड़ता'। गुलखाँ इस प्रपना ग्रातंके व रौव,फंशन समझता है । लेकिन ग्रसलियत 
कुछ भौर ही थी | गुलखां बालों में नारियल-का तेल लगाता था।बह फैशन की खबरें तो 
पढ़ता ही नहीं था। उमे क्‍या पता कि बालों में नारियल का तेल लगाने का रिवाज कब का 
खत्म हो चुका है । केवल उस जेसे कुछ दकियानूप्ी लोग ही तेल लगाते हैं। सारियल 
के तेल की गंध लोगों पर ऐसा ही प्रभाव डालती है जैसा श्रोडोमास मच्छरों पर | 
इंस्पेक्टर आनन्द गूलखां के बारे में सुनता है श्लोर उनसे निबटने का फंसला कर लेता है । 
ऐसे फंशन से अ्रश्रभिज् लोगों का समाज में खल आराम धूमना सारे देश के लिए खतरा 
| हो सकता था | 







» 0 । "कहा 








और एक दिन ग्रानन्द भेष बदल कर गुलखाँ के अड्डे में प्रवेश पाने में सफल हो जाता है ।आ्औौर उसे गिरफ्तार करने की कोशिदा करता हैँ । 



























[ गुलर्खा अ अब तुम बच नहीं सकते । तुम्हें मेरे हिल चलना. ही होगा । 







५ तक न न्हाल्र न्‍ 8 
भाई मेरी जान छोड़ दे । मेरा सारा पैसा ले-ले, मुझे साथ मत ले चल । मैं मानता हूं कि | 
मुझे बहुत सी बुरी आदतें हैं। में भ्राज ही से मीट शरीर शराब छोड़ दूंगा । नाक में अंगुली 


ग्रौर कान में तिनका कभी नहीं कहूंगा। रोज सोने से 0 0] काला दंत मंजन किया 
करूंगा । मुझे छोड़ो । 
088 2 87 060:7 | 


मझ्न पर रहम करो--समेरी जान छोड़ दो । मैं तुम्हारे पँर पकड़ता हूं । तुम कहो तो में।| हूँ | तुम कहो तो मैं, | 


तलीं हुई चीजें और मिर्च खाना भो छोड़ दूंगा । रोज 0002४ ४0566 ब्लेड से शेव किया करूंगा 
_ 32 जिससे तुम कहोगे । 
७ क आज । 


/श् कानून के हँवाले | रहूंगा 
चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन । 











तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, मैं तुम्हें | 
साथ लिए बिना नहीं जाऊंगा । 


















हे स्टेशन ? तुमने पहले ही मुझे 
बता दिया होता कि मुझे पुलिस स्टेशन 
ले जाना चाहते हो 'ता इतनी हील 
हुज्जत हो न (करना ॥ मैं समझा कि 
तुम मुझे रजनीश के गआ,्राश्रम ले जा 


> ग्ह्हा। 


















बुला को, जेल भेजने के बाद ग्रानन्द का पाला स्मगलर गेंग से पड़ा । गेंग का बॉस 

कग और उसका दाहिना हाथ जंड़ आनंद के पीछे पड़ गये । भ्रानंद को क्‍या पता कि दोनों 
बेचारे सिगरेट लगाने के लिए उससे माचिस मांगने हो उसके पीछे भरा रहे थे । गलत 
| फहमी में ही झगड़ा हों गया । एक बार झगड़ा शुरू होने के बाद उसे चालू रखना ही 
ठीक समझा गया । 









जैड तुम चुपचाप आ्रात्म समपंण कर दो, तुम्हारी जान मेरे हाथ में 
| है। देखते हो मेरे हाथ में क्या है ? है 

















यह बिस्कुट नहीं है, यह मेरा सबसे भयानक हथियार है । इससे कोई 
नहीं बच सकता । मैं हमेशा अपने साथ आचार्य रजनीश के प्रवचनों 
के कंसेट टेप रखता हूं ग्ौर रिकार्डर भी है मेरे पास | अगर तुमने पांच 

मेंकड के अ्रन्दर खुद को मेरे हवाले न किया तो मैं यह टेप बजाकर 
तुम्हें सुनाऊंगा । 


॥| ॥ २५, 


५, 
|] | 
| ॥|। 
॥! 
५ 
कट / 





222८ 
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हक 7 र दाबू मुझे पतां लगा कि तुम्हारी बीबी सेम को 
फलियों का भ्रचार डालना नहीं जानती और नम्हें सेम का 
प्रचार बहुत प्रच्छा लगता है। मैं घर से बनवा कर लाई 

हूँ । 
बिन्दिया, यह तुमने बहुत ग्रच्छा किया । सम के अचार के 
बिना मुझे जीवन सूना लग रहा था। इसके साथ प्याज 
बहुत भप्रच्छो लगती हैं । यह मतंबान में घर ले जाऋर बोबी 
. को दे दूँगा । उसके बॉय फ्रडको बहुत अच्छा लगता है । 
































११ 





| को पता नहीं था कि मतंबाल जो सरकारी 
होता है उसमें प्रचार डालना मना है । बिन्दिया ने 
पुलिस स्टेशन पर पड़ मर्तबान में ही श्रचार उंडेल 


दिया था। आनन्द मे एक और गलसी हो गयी. 


बीबी को जब मर्तबान पकड़ा रहा था तो उसके 

हाथ से मतंबान छूट गया । उसके टूटने की आवाज 

सुन उसकी बीबी व उसका बॉयफ्र डे बही सर गए । 

प्रानन्द की नौकरी समाप्त हो गई झौर वीब्ी के 

खून के जुर्म, में केद, की सजा हो गई बह भी बही 
झा गया. जहा जैद व गुल खां थे कंद । 

















गञ्रब तीनों एक दिन जेल से भाग जाते हैं और आपस में लड़ते-मरते राजस्थान यूरिज्म 
विभाग वालों के निमन्त्रण पर उदयपुर जल महल में पहुंचते हैं । वहां जेड का बॉस हैली- 
काप्टर लेकर जंड को बचाने भ्रा जाता है सबको पता ही है कि जो यूरिज्म वालों के 
जाल में फंस जाता है उसकी खाल ही उतारी जाती है। जड़ हैलीकॉपटर पर चढ़ जाता है । 
झ्रौर ऊपर से केले का छिलका फेंकता है। केले के छिलके पर से गुलखां का पैर फ़िसल 
गया झऔर वह मरने ही वाला होता है कि आनन्द को बंताता है कि मंतंबान में बिन्दिया 
सिरका डालना “भूत गयी थी।जब सिरका नहीं पड़ा तो मर्तंबरान में पड़ी सेम 
की फलियों को ग्रचार माना नहीं जा. सकता| ग्रत उस पर 
ग्रचार डालने का केस गलत चला। उस पर बोबों के खून का मुकदमा भी नहीं 

चल मकता क्योंकि उसकी दीबी की रगो में खून था ही नहीं । इस वर्ष का बजट पढ़ 
उम्का सारा खन जल गया था पहले ही । बीबी का कार्बन ,डाइआाव्साटट करने पर कानून 


हे :. 5 हम । 
५ हर 

9 
0० 


७ 
| 
5 सच 


के 


मरकारी मतंबानमें 


पानन्‍न्द छूट गया झौर दोबारा पुलिस स्टेशन में प्याज की बू 
फैलाने लगा । 








ब्न्म 





ग्राखिर होली का दिन ग्रा ही गया-- 
रंग खेलने के बाद मां ने विनोद को नहलाकर 
गया जोड़ा पहनाया"**फिर मां उसकी छोटी 
बहन को तैयार करने लगीं और विनोद अपने 
कमरे में श्राकर बंठ गया**"पता नहीं क्‍यों 
फूलवती बिना उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग 
रहा था"*“वह सोंच रहा था कि नया जोड़ा 
पहनकर किसको दिखाए***फ्‌लवती होती 
तो खुश होकर उसकी प्रशंसा करती ' फिर 
उसे ऐसा लगा कि फूलवती उसके सामने 
फिरोजी जोड़ा पहने खड़ी बड़ी अच्छी लग 
रही है, और उसके पांव काले सेंडलों में से 
चमकते हुए गोरे-गोरे बड़े प्यारे लग रहे हैं । 

ग्रचानक विनोद के पिताजी ने उसे 
पुकारा और वह चौंक पड़ा**'फिर एकाएक 
उसका दिल बैठ गया** “वहां न फूलवती थी 
औ,र'न उसकी परछाई---वह चुपचाप उठकर 
बाहर चला आया"*'विनोद के पिताजी ने 
एद-एक रुपयें के दो नोट उसे दिए जिन्हें 
चुपचाप विनोद ने जेब में रख लिया । 

'क्या बात है बेटा ?” पिताजी ने विनोद 
को लिपटाकर चूम लिया, “तुम चुप-चप क्‍यों 
हो !' 

पिताजी की गोंद में विनोद को बड़ा 
सन्‍्तोष और प्यार मिला** “विनोद सबकुछ 
भूल गयां । पिताजी ने उसे गोद में बिठा 
लिया था--अ्रचानक सुरेश ने पिताजी के 
सामने सौ रुपये का नोट डालते हुए कहा-- 

'मामाजी**'इसके छोटेनोट दे दीजिए ।' 

पिताजी ने विनोद को चौकी पर बिठा- 
कर सुरेश का सौ रुपये का दिया हुआ नोट 


जेब में रख लिया और सुरेश को एक-एक के 
छोटे नोटों की गड्डी दे दी। सुरेश ने उसी 
गड्डढी से पहला नोट निकालकर विनोद को दे 
दिया । विनोद ने नोट लेकर नमस्ते कही*** 
और सुरेश उसके सिर पर हाथ फेरकर चला 
गया ।। 

पिताजी ने कनखियों से विनोद की मां 
की ग्रोर देखा जो काम में लगी हुई थीं और 
फिंर उठकर कमरे में चले आए, वहां उन्होंने 
सौ का नोट निकालकर देखा और उनका 
सन्देह विश्वास में बदल गया**“नोट के एक 
कोने में बहुत छोटे-से उन्हीं के हस्ताक्षर थे*** 


ट है 
यह ॒ नोट वही था जो सौ-्सौ के दस नोटों 
के-साथ दादाजी के सन्दूक से गायब हो गया 
था| 

विनोद के पिताजी का खून खौलकर 
रह गया** उन्होंने नोट तह करके जेब में 
रखा और बाहर चले आए'*“अनुमान तो 
उन्होंने कुछ होली की धूम-धाम ही से. लगा 
लिया था । वैसे भी बुआ सदा अपनी गरीबी 
का ही रोना रोती रहती थीं"*“कई लोग 
उन्हें कृतघ्न भी कहते थे--थोड़ी देर बाद 
विनोद, पिताजी, फूफाजी और सुरेश के साथ 
अ्पने जाननेवालों के यहां .होली मिलने 
गया । पिताजी ने कुछ खिलोने विनोद को 
खरीद दिए**“घर आकर विनोद उदास हो 
गया कि फूलवती तो है नहीं खिलोने वह 
किसके साथ खेले**'पदुमा के साथ वह 
इसलिए नहीं खेलना चाहता था कि वह गंदी 
बनी रहती है--लेकिन ग्राज तो पदमा ने 


१२ 


“भी नए कपड़े पहने ये झ्और वह साफ-सुथरी 
आऔर ग्रच्छी लग रही थी** “उसे देखकर 
विनोद ने सोचा क्‍यों न झाज पदुमा क्रे 
साथ ही खेल लिया जाए वरना बेकार पड़ 
रहने से तो बेकार फूलबती की याद 
आएगी--विनोद खिलौने छोड़कर बाहर आा 
गया** 'पदमा आंगन में खड़ी छतवाली भाभी 
से बातें कर रही थी और विनोद पदूमा को 
बस निहारता ही , रह गया” “विनोद और 
पद्मा' की आयु में चंद घंटों का ही ग्रन्तर 
था और इन चंद घंदों ने विनोद को बड़ा 
कर दिया था** “वह और बात थी कि शारी- 
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रिक रूप से वह पदमा से एक डेढ़ वर्ष छोटा 
ही लगता था**'कारण यह कि एक तो 
लड़कियों का प्राकृतिक उठान ही लड़कों की 


अपेक्षा अधिक होता है और फिर पदुमा 


खुराक तथा धमाचौकड़ी में सब बच्चों से 
आगे थी**'मुहल्ले के ब्रच्चे उससे पनाह 
माँगते थे" “इस निर्श्चितता और लापरवाही 
ने उसका उठान इतना बढ़ा दिया था कि 
शरीर के विकास में वह फूलवती से भी 
बड़ी लगती थी--यह अलग बात थी कि 
वह गंदी रहा करतो थी इसलिए अच्छी न 
लगती थी--वैसे वह इतनी बुरी भी नहीं 
थी-। ह 

इस समय तो विशेष रूप से वह अच्छी 
लग रही थी"* “नहाई-धोई-* “निखरा हुआ रंग, 
दोपट्टे को पललू सिर से ढलका हुआ और 
झ्राड़ी निकली हुई मांग** “विनोद को फूलबती 
के-पेर बहुत सुन्दर लगते थे इसलिए सबसे 


पहले उसकी दृष्टि पदुमा के पेरों पर गई*** 
इस समय पदुमा के पर लाल दोपट्टी की 
चप्पल में अभ्रपनी हल्की गुलाब रंगत के 
कारण फूलवती के पैरों से भी बहुत अच्छे 


लग रहे थे**'लेकिन नहीं***विनोद ने ठंडी 


. सांस लेकर सोचा**“जो बात फूलवती में है 
वह ॒पदमा में नहीं हो सकती--उसे फिर 
फूलवती की याद आने लगी और वह पदुमा 
को साथ खेलने के लिए बुलाए बिना ही 
कमरे में चला आया**“यह कमरा दादाजी 
का था***विनोद का ग्रधिक समय*“इसी कमरे 
में बीतता था--। 

थोड़े दिन बाद मां के नाम खरीदे हुए 
प्लाट पर भवन निर्माण कार्य आरंभ हो 
गया** प्लानिंग इत्यादि पहले ही पूरी हो 
चुकी थी । कुछ लोगों के परामश्श पर दादाजी 

_ने पहले पानी की कठिनाई से बचने के लिए 
मीटर की अनुमति प्राप्त की और नल लगवा 


दिया गया”*“फिर मकान बनना आरंभ हो 


गया ओर रुपया पानी के समान बहने लगा 
“*“ब्लेक का जमाना था**'हर चीज वास्त- 
बिक मूल्य से दुगुने दामों पर मिलती**'सात- 
भ्राठ रुपये की सीमेंट की बोरी अ्ठारह-बीस 
में खरीदी जाती थी । 
पिताजी टूर पर चले गए थे और 
सारा काम दादाजी को करना पड़ता था*** 
भवन-निर्माण का उन्हें कोई अनुभव भी नहीं 
था** “इसलिए जहां एक खर्च होना चाहिए 
था वहां दस-दस खर्च होते थे लेकिन रुपया 
चूंकि काफी था इसलिए कुछ पता नहीं 
चलता था “सारी चीजें राज-मजदूरों के 
परामर्श पर खरीदी जाती थीं"**“और राज- 
मजदूर बुढ़ऊ को खूब उल्लू बनाते थे"** 


उनकी अनुभवहीनता से खासा लाभ उठाते** 

सीमेंट की एक बोरी के स्थान पर तीन 
खरीदी जाती थीं***एक तो इमारत में लग 
जाती शेष दो राज-मजदूर उड़ाकर ले जाते-- 
निर्माण का सारा काम उन्हीं के सिर पर 
था इसलिए वह जो चाहते करते**'जितनी 
देर चाहते काम करते और जब चाहते श्राराम 
कर लेते “मजदूरी मुफ्त मिल रही थी और 
बिना आवश्यकता श्रधिक आदमी लगा रखे 
थे--। 

दादाजी को पहले तो घर के कामकाज 
से ही अवकाश नहीं मिलता था क्रि राज- 
मजदूरों के काम-काज को देख-भाल कर 
सकें" “फिर उनका बुढ़ापा इस बात की 
अनुमति नहीं देता था कि घंटों धूप में खड़े 
होकर उनसे काम करवाया जाए**'राज भी 
उन्हें कुछ ऐसे मिल गए थे जो जबानी सहानु- 
भूति जताने में निपुण थे और साफ मन के 
दादाजी उनकी नीयत पर विश्वास कर 
लेते** “काम की बागडोर उन्होंने ढीली छोड़ 
रखी थी--। 

मुहल्लेवाले मकान बनते हुए और 
बेईमानियां: होते देखते तो मकान बनवानेवालों 
की अनुभवहीनता और अंधेपन पर खेद 
करते** “दो मजदूर काम करते और चार 
छाया में बंठकर झ्राराम करते** “मिस्त्री आधा 
समय तो गपष्प-शप्प में उड़ा देते** “मकान की 
प्रगति चींटी की चाल से हो रही थी*** 
दादाजी कभी-कभार चक्‍कर लगा झाते और 
फिर हुक्‍का लेकर गुड़गुड़ करने बंठ जाते । 

लेकिन विनोद नियम से सकल के बाद 
घंटों वहीं बेठा अपने नये बनते मकान को 
देखता रहता*''लकिन उस बेचारे में इतनी 


सूझ-बूझ कहां कि किसी राज-मजदूर से 
पूछता--'मकान तो यहां बन-रहा है** “यह 
बोरी कहां जा रही है ?' 'यह दो मजदूर 
केवल काम कर रहे हैं और चार उधर बैठे 
विश्राम क्‍यों कर रहे हैं'**? पैसे तो सब 
लेंगे ।--वह तो यह देखकर ही खुश हो रहा 
था कि मकान बन रहा है--उसका अपना 
बन रहा है 'वह मकान की' धुन में इतना 
खोया हुआ था कि इन दिनों उसके मन से 
फूलवती का ध्यान भी. निकल गया था, उसे 
केवल इस बात की प्रतीक्षा थी कि जल्दी-से- 
जल्दी मकान बन कर तैयार हो जाए और 
वह नए मकान में आकर रहने लगे--कभी- 
कभी उसे फूलवती की याद ग्रांती तो वह 
यह सोचकर मन को सांत्वना दे लेता कि अब 
वह जल्दी ही बड़ा हो जाएगा और मांजी 
फूलवती से उसकी शादी कर देंगी**'तब 
वह भी ,उसके साथ नए घर में रहा क्रेगी*** 
दोनों खूब खेला करेंगे--। 

भवन-निर्माण का काम आरंभ हुए छ : 
महीने बीत गए थे--प्रबतक केवल मकान की 
नींव रखकर फर्श के तल को सड़क से थोड़ा 
ऊंचा किया जा सका था“*'अभी ढंग से 
दीवारें भी खड़ी नहीं हुई थीं**“इधर छः 
महीने से विताजी टूर से वापस नहीं लौटे 
थे । एक दिन विनोद एक दीवार की छाया 
में खड़ा हुम्ना राज-मजदूरों को काम करते 
हुए देख रहा था कि सामने वाले एक मकान 
की बैठक से एक ग्रजनबी ने उसको पुकारा'** 
वह चुपचाप बेठक में चला गया । 

'क्यों बेटा***यह तुम्हारा ही मकान बन 
रहा है ?' उस ब्यक्ति ने विनोद से पूछा । 

अंष प्र॒ष्ठ ३० पर 











यार मैं अपने बेटे सै बढ़त 












दिये, पर उसने वापस कर 


“- आज मैने उसे तरल- तरह के || चिन्ता न करो यार। इसके 
परेशान हो गया #, कु मी || खिलौने, पतंग, रब्बर इत्याढ़ि || सारे लझ्नग संपादक से मिजते 











हैं; यह् बड़ा होकर जसर ही 
हैः जने गा। 





विस पद 7 किसी ने 
नही दिया 
ठ 9 
अं उछ | 


श555 | जोर से बात नहीं बॉलना मांगता, 
सुन लिया तो थमको भारत में जासूसी करने 
जायेगा। जानता है मेरे हाथ में क्या 

मा ॥ अल के है 5 23 02% 


५ गाम रा] चिट्ठी ग्रायी 7 प्रकल भस से ख्ागे कमा 


होगी। म्हरी भेस नवीं हो | [रहीं जाती ? पैर 5 के अं, 
गयी होगी । कांग कट भेजा है. रो 7 
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ध्णा तक्न्क व हक ( ५2७)॥' 392 ब]) 
प्रास्ट लिया के करी पैकर ने जिस तरह क्रिकेटरों को भर्ती करक पृकर मीरीज चलाया ||, (660१2 ६4 
हर रु हि. ल्‍्< न पे 2 ५६ >, सर हे 
है उसी तरह अब वह दुनिया के चोटी के जासूसों को अपने जासूसी , पेकर सीरीज में || 22) 77 (५4 
है 2 


| भर्ती करके तहलका मचा देना चाहता है। इस सिलसिले में उसने सबसे पहले थमको 
0 । खाने-पीने और रहने का खर्चा पैकर देगा.। इसके झ्लावा साल में सूखे तीस हजार बा] क 
डालर थम दोनों में से हर शक्र को मिलेंगा  पिलपिल को गंजा होने के कारण का कांट्रे कट की 
४-7. ४८ अं कॉोनर्म कर लिवर 8. 7 यम या मी मिलेगा । ८ " शत । 






























प्रपनी ऑफर भेजी है । कैरी पैकर के जासूसी सीरीज में भर्ती हो जाग्रो श्र ग्रपनी सेहत 
| पड ओर 7“ का ओकर जासूस समझते रहे, श्रत् | 
कट थर्मने देखा # थंम हमको जोकर जासूस समझते रह, अत्र | 
22 तुम्हें पता लगेगा । करी पैकर हमारी कदर समझ गया है । 
पं 











पा जकइुदरत: कक :. 7788 
| थर्दी थाऊर्जेड ग्रास्ट्रे लियन 
डालसे ! 


तप के अतिरिक्त पैकर प्रपने सौरीज में चोर और खूनी 
भी भर्ती कर रहा है। वे पैकर सीरौज के लिये चोरी, डाके, 
श्रोर खून करेंगे । पेकर सीरीज में भर्ती जासूस उन अपराधों 
का पता लगायेगे । जिनका खून होगा वह भी पेकर सीरीज 
के ही आदमी होंगे । ५ चर 


पैकर सीरीज में जासूसी करते समय थम दोनों को पंकर 

मीरीज की वर्दी पहननी होगी। सिर पर नीले और हरे चंक 

के डिजायन वाली कंप होगी । आ्राँखों पर हल्के पीले रंग का 

चथ्मा होगा । सूट स्ट्राबंगी कलर का होगा, और टाईयां 

- कोबरा सांप की खाल के डिजाग्रन की होंगी और कपड़े 
पहनने की मनाही होगी । 


७ 













हक अलावा एक शत और भी है। वह यह कि भारत के कई क्रिकेटर भी पकर के क्रिकेट 

वल्ड सीरीज के लिये भर्ती किये जाने वाले हैं । ग्रगर उनमें से कोई बीमार पड़ गया नो 

थम दोनो का उनकी जगह किकेट भी खेलना पडेगा, वरई सीरीज में । श्र | दाऊ जे 
(२ 










्धह यह तो मामूली सी बात है । हम खेल लेंगे क्रिकेट !' बचपन में मैं ग्रपने गांव की गिल्‍ली 
टीम को कोटन था| इसलिये किकेट खेलना मरे लिये कोई खास मछ्किल काम नहीं 


4 
होगा थाड़ी सो प्रेक्टिस करनी पड़गी। 3 लक 
६ की जर 2 2%# “5 2 कक कक 57६, 


#6/8, [9/९€ 40॥5 ५४० / 
507 06 8 ८. क्लीन ४५ 


0॥7/॥ ॥88080 00७0०/ | 























िकण्ण ० ७०- न 


जबे थम दाना जासूसी की ग॒त्थी सुलझाने में लगे होग तो पोछे दीवार पर इडब्ल्य एस 

| जे (वल्ड सीरीज जासूसी) का न्‍योज्न साइन चमक रहा होगा और क्योंकि इस सीरीज का 

मुख्य उदृध्य दशकों में पैंकेर को जासूसी सीरीज को लोकप्रिय बनाना है इसलिये आधुनिक 

; विज्ञापन के हथकंटडों का प्रयोग किया जायेगा।थमार्री टबल के चारों तरफ हर पांचवें 
हर मिनट में पैकर का झण्दा उठारे ४ 





22. “कै 3० ७३७४१ 











बीच-बीच में थमको पत्र-पत्रिकामा में विभिन्‍न वस्त॒ग्रों के लिये विज्ञापन भी देने होंगे । 
क्योंकि इन्हीं विज्ञापनों के बल पर सीरीज का खर्चा चलेगा। यह नहीं कहना होगा कि 
हंस इस समय महत्वपूर्ण जासूसी गुत्थी सुलझाने में लगे हैं। व्यापार पैकर का मुख्य 


जय आय ० 





| प्रालवेज कण कुआ-कुआ कोला । 








उद्देश्य है । $ 
हम जासूसो गुत्थी सुलकाते समय हमेशा न ] का बना ! 
कुआ कुआ कोला पोते हैं । इनसे सारो गृत्यियां आसानी से 
सुलभ जाती हैं आप भी आजमाइये ! <् 
३: १५ 
| 









ग्पने विषय होंगे । जासूस को म॒कका इस एंगल 


जासूसों और अपराधियों में जब मुठभेड़ होंगी तो लड़ने क॑ भी पैकर वर्ल्ड जासूसी सीरीज के 
पहले कुछ देर क लिये हवा में फ्राज हा जाय । 


पर मारना होगा कि ग्लब पर लिखा #४$ ५ कमर क ठीक सामने हो और मक्का जड़ने से 


पल 











मेरा जबड़ा भी तो पंकर 


(शक ले बेटे ! यह पेकर वल्ड थ ८ 
सर्कंस का है । 


ग्रीरीज का मुक्का ट्ै। 



















«4॥) ७. 





शा 
(की! 


४॥| | (००/6 


वैकर सोरीज की रहस्यमय हत्या को सुलझाते समय बीच-बीच में जासूसों को पकर 
टेलीविजन क॑ चेनल- नम्बर दो पर विज्ञापन देने होंगे । 
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ग्रौर गण्डों क साथ लड़ाई में कभी-कभी नांक जान बूझ कर भी तुड़वनी पड़ेगी | अगर न 


टट्टी तो पैकर सीरीज के स्पेशल सर्विस के आदमी हथौड़े से तोड़ दंगे । इससे मल्हम झौर 
बैन्डेज बनाने वाली कम्पनियों के माल का प्रचार किया जा सकेगा । 


मा ०] भ ; क्र 2] 
॥ई जी, थमारी नाक टूट गयी इब के होगा ? काया पैन्सन 


। 










2 प 7 के ? पंन्सन्स का बेण्ड एड लगाया है । देखते- - रे दिल 
देखते टूटी नाक जुड़ जायेगी । नाक कटी थोड़े ही ड्ने वनडे ५३३५ 
है, टूटी ही तो है । 








फ्द्र 











व 


भ्रब बस सारी शर्ते यही हें । केवल नोचे 


| करी पंकर और उसके रिश्तेदारों के बच्चे खिलाना होगा । रिश्तेदारों के बच्चे खिलाने के 
लिये कांट्र कट की रकम से अ्रलग बोनस ने रूप में चाकलेट का डिब्बा मिलेगा । 


तत-++-+-+++++__+++++.नहऊ.3.333..3न्‍333न्‍हन्‍न्‍बन्‍बन्‍ऊल्‍#_>-ललन्‍न-__तनझकनहहन.- 







यो पंकर का बच्चा म्हारे को समझता क्‍या है ? ऐसी-ऐसी 
बातें, लिख कर भेजी हैं कि वह सामने होता तो उसके बाल 
नोंच कर उसका सिर फिरोजशाह कोटला बना देता । 
आखिर हम भी चालीस एकड़ खेत के मालिक हरयाणे के 
चौधरी हैं। उसने हमको मजाक समझा है ? 


€ हक जे 


>२३४४:] 





पृंकर वल्ड क्रिकेट सीरीज के दिनों जासूसी सीरीज बन्द रहेगी। उन दिनों 









फुटनोट में एक बात और लिखी हं, वह यह है कि 
आस्ट्र लिया में आयायें नहाँ मिलती हें इसलिये जब थमारे पास काम कम होगा तो थमको ] 


2 क्या ? आखिर जब तुम पैकर के 
वल्ड सीरीज. में जासूसी करोगे तो भाड़े के ८८ 


टट्टू ही तो हुये, वह जो मर्जी काम ०), ५ 0 | 
ले, उसकी मर्जी है, ग्राखिर वह तीस हजार 


डालर भी तो देगा। । 22 


कक ्े 
३) .) / 





जूस) को 


क्रिकेट सुपर टैस्ट मैचों के टिकट बिकवाने में हाथ बंटाना होगा । 






प्राइये प्राइये साहेबान, देखिये पंकर का लाजवाब सूपर टेस्ट मंच । 

ऐसा मौका फिर नहीं झ्रायेगा । चौके और छक्कों की ऐसी हो भरमार 

होगी जंसो सब्जी मंडी में आलुखओं और बेंगनों की भरमार होती है । 

थामसन कितने बंटममेनों के सिर फाड़ता है खुद देखिये । लिल्ली के 

सामने कौन-कौन बिल्ली बनता है अपनी श्रांखों से शौक फरमाइये । 

प्राइये-आइये कद्रदान, मेहरबान, पानदान, पीकदान, थूकदान रक्तदान 
गोदान । 












बस 7-7 
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चूहे, तू टाइप कर ! हम भी पंकर को कांट्र कट भेजेंगे, लिख 
कि हम गुडगांवे के अपने खेतों में गधे भगाने की सिलबिल- 
पिलपिल सीरीज शुरू कर रहे हैं । तुमको भर्ती करना चाहते 
हैं । हम साल में तुमको तीस हजार बार आंख दिखायेंगे' 
और गालियां बोनम के रूप में देंगे । जब खेतों में गधे भगाने 
का काम नहीं होगा तो उस समय तुमको हमारे घर के भांडे 





(0 पा १ 


वयात साहेश्धरी, 'अक्षोक--फारबिंसमंज 
(बिहार) : चाचा जी बुजुर्ग लोग भलाई की 
बातें समझायें तो उनकी बातें हमें भ्रच्छी , 
क्यों नहीं लगतीं ? 

3० : क्‍योंकि समझाने में ये कहीं न कहीं 
एक पते की बात भूल जाते हैं। जेंसे हमारे 
एक पड़ौसी एक दिन श्रपने बच्चे को समझा 
रहे ये, देखो बेटा, भैं जब तुम्हारी उम्र में 
था तो बीस तक के वहाड़े एक सांस में सुना 
देता था । जब मैं तुम्हारी उम्र में था तो मैं 
सबसे अच्छा तराक था। जब मैं तुम्हारी 


खाखीजी प्रापको दूसरी शादी 


की ग्नुमति 


देंगी ? 
3० : अजीब प्रइन. किया है आपने। सड़क 
कटने वाले एक इंजन के नीचे से टांग निकल 


जाये. तो दूसरे के नीचे कौन देना चाहेगा 


सुरेगद्र सिहु. बर्बाव--मोरे, मणिपुर : जिसे 
दिल बाहे यदि वह लिफ्ट न दे तो उसे कौन 


- मार सुनाना चाहिए ? 


ड० : अच्छे भले थे इश्क ने उल्लू बना दिया, 
हम इतेहाये इश्क में जागे तमाम रात । 


उम्र में था तो सबसे अच्छा कबड्डी का भोहन प्रकाश अग्रवाश--ग्वालियिर : चाचा 


खिलाड़ी था| जब मैं तुम्हारी उम्र “में था 
तो*' 'इस पर हमारे पड़ौसी की श्रीमती जी 
को ताव झा गया और वह झुँझला कर 
बोलीं, 'क्या तुम्हारी उम्र में था, तुम्हारी 
उम्र में था लगा रखी है एक बात मुझसे 
पूछ लो, पंडित नेहरू जब तुम्हारी उम्र में 
ये, तो भांरत के प्रधान मंत्री थे। तुम क्‍या 
हो, ? | 
कैसाश कुमार ग॒प्ता--बेरभों : चाचा जी, 
आपकी एक उ गली एकता की निशानी है । 
ग्राप एक बार में एक ही प्रश्न का उत्तर 
देते हैं। क्या आपके हाथ की उठी एक 
उंगली का कोई और भी मतलंब है ? 


३3० : जी हाँ, इसका मतलब है, जीने का 

मजा तब है । जब आपके पड़ौसीकेपास थीर 

का कटोरा हो और आपके पास ऐसी हरी 

मजबूत उंगली । 

तलनीम अहमद खां--भुरादाबाद : मनुष्य. 
मरना क्‍यों नहीं चाहता ? ; 
. ३० : झ्राज का जीवने क्‍या मौत से कम है, 

जो वहू मरना चाहेगा ? 

पोगेश कुमार अग्ववाल--डोसापुर नागालेंड : 

जैसो श्राप बातें करते हैं, उस हिसाब से क्‍या 

आ्रापका घर भझागरा में नहीं होना चाहिये 

था? 

38० : हम प्रापका मतलब समझ गये। 

विश्वास कीजिये दिल्ली में होते हुए भी 

हमारा दौलतखाना पूरा पागलखाना है । 


जी,मेरा हार्ट बोरी हो गया है। क्‍या करूं ? 
उ० : खुभी के बंण्ड बजाएःयें। हार्ट नहीं 
होगा तो हार्टफल होने का डर भी नहीं 
रहेगा । अब चाहे मोरारजी देसाई पचास 
बार लोक सभा में जयप्रकाश नारायण के 
मरने पर शोक प्रकट करें । आपकी बला से ! 
मो० जहाँगोर--रांचो: चाचाजी शराब बन्दी 
पर आपको खुशी है या रंज?टे.._ 


3० : शराबबन्दी पर तो खुशी है। पर इस 


प्रडज पर जिस प्रकार जुबानबन्दी की जा 
रही है उसका रंज है । । 
घर्मेच्र अनिल--बुर्धा, रायंपुर : चाचाजी मेरे 
पास एक ऐसा तेल है जिसे सर पर रमड़ने 
में काल उग ग्राते हैं, कया आपके पास भेज । 
हज० : हमारे पास एक ऐसी जीती जागरती 
श्रीमती जी हैं जिनकी मौजूदगी में सर पर 
बाल टिकने मुदिकल हैं| कहिये पहले हम 
उन्हें आपके पास भेज दें । 

अज्ञोक जोहर, गगन--देहरादून : चाचा जी 
क्या आपने कभी किसी नेता की चमचागिरी 
की है-? 

४० : नहीं, की, इसी लिये खुश हैं और 


अपनी कुर्सी पर राज कर रहे हैं। यदि _ 


चमचागिरी करते तो कर्सी छिनवाकर राज 
नारायण बन जाते । 


संजय निगम, कोनपुर--मैंने करीब दो महीने 
पहले दीवाना फ्रौद्डस बलब के लिये अपनी 
फोटो भेजी थी । अभी तक नहीं छपी है । 





ड० : अस्‌ दो चार सप्ताह का । हमारे इस 
विभाग पर परिवार नियोजन का श्रसर नहीं 


' है। इसलिए फोटो की प्राबादों उतनी तेजी 


मरे थटतों नहीं जितनी तेजी से बढ़ती है । 
सरबर अलो--अरेली . लोग कहते हैं, चाचा 
चोर भतीजा पाजी । क्या यह. सच है ? 

उल : दीवाना की प्रतीक्षा करने वाले की 
हम नींद चुरा लेते हैं । यह तो हम मानते 
हैं। भतीजे वाली बात आप बताइये । 
क्ञाज निगार बारसी--शाहजहांपुर : प्रेरी 
शादी होने वाली है। कोई ऐसा सुझाव 
दीजिये, जो काम आये । और सुखी रहूं ? 
उ०.: अपने मु हु पर अलीगढ़ का ताला लगा 


- लीजिये जीवन भर सुखी रहेंगे। 


ओगिलक पाल--पम्मा : चाचाजी श्रापका 
दीवाना देर से क्‍यों मिलता है ? 
3० : अब तो समय पर प्रकाशित हो रहा 


है । लगता है कोई पुरानी बात ग्ट रखी है, 


आपने । 

कृष्ण देव पाण्डेय-दानापुर : चाचाजी, क्या 
मोट्‌-पतलू , घसीटाराम भर पिलपिल, सिल- 
बिल वास्तव में कोई व्यवित हैं ? 

उ० : जी हैं। कभी हमारे आफिस में आा 


, कर इनसे मिलिये । 


रमेश व्यास, त्यागी. इस्दौर : चाचा ,जी, 
क्या बात 'है कि इन्दौर की लड़कियां आपकी 
बहुत तारीफ करती हैं ? 


उ० : शायद उन्हें हकीकत का पता नहीं है। 
तारीफ किसकी करनी चाहिये, यह हम से 


पूछिये । " 
तारीफ उस खुदा की जिसने हमें बनाया, 
गोबर के ढेर पर इक घी का दिया जलाया । 


प्रेमसुलल चौपंडा, गंगा शहर (बीकानेर) 


प्र० : कौन सो वस्तु हे जो एक बार हाथ से । 


निकल जाए तो वापस नहीं ग्रातों ? 

उ० : शबाब ऐसा गया हाथ-से कि फिर न 
" . मिला । 

उसी को ढूंढ रहा हूं कमर झुकाए हुए॥ 


शै 


4 सा सा रा रा रा आकर शक. 


आ्रापस की बातें 


८-बीं, बहादुरशाह जफर 5] 


## कहप्की ककत्के २ 2. ३*४« कर < 


ड् 
हे दीवाना साप्ताहिक 
भोहुन सिवा ---सिलोगुड़ी : चाचा जी, क्‍या ध 


कितना इंतजार और करना पड़ेगा ? ।, उपर: दिल्‍ली-११०००२ 
| जछ आ 





'पिछले दिनों मदारी का भेष भर कर बच्चे उठाने वाला 
एक गिरोह पुलिस के काबू में नहीं ग्रा रहा था। उस 
गिरोह के संम्पर्क में आने और उसे पकड़वाने के लिए मोट्‌ 


पतलू ने भी मदारी का भंष भर लिया था, उन्हीं दिनों 


घसोटा राम |एक आदमी का अटेचीकेस लेकर भागा था, 
और उसने अटेचीकेस खोलकर देखा था तो उसके अन्दर 
किसी आदमी की लाश थी । अटेचीकेस से छुटकारा पाने 
की भाग दोड़ में वह अ्रटेचोकेस समेत एक गटर में जा 
गिरा था, पास खड़े दो बदमाशों ने घसीटाराम की परेशानी 
भाँप ली थी, और यह अनुमान लगा लिया था कि गअटेची- 
क्रेस में जरूर कोई न कोई मुसीबत बन्द है। अटेचीकेस तो 
बदमाशों'के हाथ न ग्रा सका पर उन्होंने घसीटा राम को 





गटर से निकाल लिया था और उससे कंहा था कि उन्हें सब 
पता है कि अटंचीकेस में क्‍या है और उन्होंने घसीटाराम 
को धमकी दी थी कि यदि उसने उनका कहना न माना तो 
बे पुलिस को इसकी सूचना दे देंगे । अपनी जान बचाने के 
चक्कर में घसीटाराम उनके झांसे में गा गया था | . इसके 
बाद घसोीटा राम उनके साथ एक सुनसान जंगल मेंबने 
एक बंगले पर पहुँचा । उस बंगले में एक खतरनाक गेंग का 
अ्रड्डा था। वहाँ घमीटाराम को कुछ बच्चे दिए गए । 
घसीटा राम को यह काम सौंपा गया कि वह उन बच्चों 
का दिल बढलाये, उनके साथ खेले और इस प्रकार पाले- 
पोसे कि सब बच्चे उस से हिल जाएं। उन बच्चों में से 
कोई भी बोल नहीं सकता था । वे बहरे तो नहीं थे, गेंग 
के सरदार ने कोई दवा खिला कर उन्हें गूंगा बना दिया 
था। 

ग्रब हालत यह है, किः मदारी बन कर भी धक्के खाने के 
अतिरिक्त माट्‌-पतलू के हाथ कुछ नहीं ग्राया है। पुलिस 
खाक छानती फिर रही है और बच्चे उठाए जाने की 
बारदातों ने हर तरफ खलबली मचा रखी है । पंद्रह दिन 
पहल सेठ बलराम का लड़का स्कूल के फाटक से अपहरण 
कर लिया गया, था | उसका ग्राज तक कहीं पता नहीं चला 
है. श्राज सेठ जी को एक गपनाम पत्र मिला है | इसके बाद 
की कहानी आगे प्रस्तुत है... 






सेठ जी, अगर ग्राप बच्चे को सही सलामत पाना चाहते हैं 
तो दोपहर बारह बजे पचास हजार रुपये लेकर पुराने किले 
॥ के पास लाल कये पर झा जाईये । यदि आ्राप ने कोई चालाकी 
की या पुलिस को सूचना दी, तो बच्चे की हत्या. कर दी 

हल हर जाएगी । 


वया लिखा है पत्र में ” क्या हमारे चिंट्‌ की कोई खबर है? 









नहीं नहीं, पुलिस को सूंचना मत दो, मेरे चिटू की जान। 
* खतरे में है, रुपया हाथ का मेल है, पचांस हजार रुपया 
६655 ४०: हर ै 













अंगठा दिखा रहा है ? मैं तझे अपने हाथ दिखाता हूं बच्च । 


बंगले के बच्चे मेरा दम/ 


निकालने पर तुलते | ते 0 कु 
ए हैं। 

















मैंने भी तेरी खाट खड़ी न कर दी। 
तो मरा भी नाम नहीं | 






हिज्ञती 
गर्दन 

मे अ्न्‍न्दाजा 
लगा लो कि 












ग्रे यह क्‍या ग्रन्धेर है, लगता है मेरी खाट के खड़ी टुई है 
है कि शायद अ्रब कभो बिछने का नाम नही लेगी | ; 










हमारे साथ आग्रो । | (++_ मंदारी बनकर 


मदारी बन कर यह तुम्हारा दिल बहलाने के लिये ग्रोर 
मुझ नचाना 


बढ़िया-बढ़िया बच्चे लायेंगे । तुम्हारा काम इस बच्चे को 
लेकर लाल कुएँ पर जाना है । 






काम करने का 3 
समय ग्रा गया है । 













यह बच्चा तुम से. बिल्कुल हिल गया है। तुम - इसे 
लेकर सडक पर चलोगे तो यह रोएगा नहीं, इसके मंह से 
कोई झ्रावाज न निकले ऐसा हमने पहले से ही कर दिया 
है | भ्रब से थोड़ी देर बाद हम तुम्हें अपने साथ ले जाकर 
'पुराने क्रिले से कुछ दूर छोड़ देंगे, वहाँ एक लाल कुआआँ है । 


& आह है लि हा है मैंने टेरना है! 
तुम इस बच्चे को लेकर वहाँ जाना, वहाँ तुम्हें एक ग्रादमी |) 
मिलेगा, वह तुम्हें पत्रास 'हुजार रुपया देगा, तुम वह रुपया / 


लेकर सीधे हमारे 





निर्धारित समय पर गेंग के लोगों ने घसीटा राम को पुराने 
किले के पांस छोड़ दिया | 

















तुम्हें विश्वास है इस पर ? 
तजुर्बा करके देख लेते हैं, रुपया लेकर हमारे ठिकाने पर 
ग्रा गया तो ठीक है, वर्ना इसे हम ठिकाने लगा देंग, और 
अगर पुलिस ने इसे पकड़ कर ठिकाने लगा दिया, तो यह 
कौनसा हमारा रिश्तेदार लगता है, जो हम इसके लिए 
रोयेगे । । /५ द्री ! 

्‌ँ ४ 5३ ल्‍ 
















जरूर आ जा 
का ॥आ 





बच्चे को लेकर पचास हजार तेरे क्रान में एक बात 
रुपया पाने के नशे में घसीटा बताऊं। प्रचास हजार 
राम खुशी-खुशी पुराने किले रुपया मिलेगा. 

की झ्रोर बढ़ा मज़ा ग्रा जाएगा । 
जा रहा था | 











ग्रव॒ तू मरे कान में बता, पचास हज़ार रुपये का क्‍या 
करेंगे ? पान खायेंगे ? #लआयना १४४५४ 


नर 






$ १०:४४ ऋ «ला एथफा। 









ग्रर मैं पान खाने को कहें रहा था कमाई, तू कान खा गया 
मेरा इसे क्‍या श्रामपापड़ समझा है तुने ” इतनी जोर से 
कान पर काटा है कि कानपुर तक मेरे रोने की आवाज़ जा 






मदारी का भेष 
भरे मोट पतलू 


गोयें मेरे दश्मन, मैं भाड़ में था, जहन्नुम में था, 
तुम्हें इस से है 68 8,208 82408, 


४0५० खो 7 






















मुझे एक सेठ ने गोद लें लिया है, लखपति 
सेठ ने । करोड़पति सेठ ने । कहो, छाती 
तो नहीं फटी तुम्हारी 


तुम गोद ले लो इस मुर्सीबत को झोर 
कुए में ड्ब मरो । 


बह तो तुम्हारा घर है, तुम शोक से रहो 
वहाँ, यह बच्चा किसका 












ख्ज्नीं 





घसीटा राम का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है; बच्चा 
हमें थमा कर छातो पीटता हुग्ना पुराने किले की ओर | 
चना गया | छऋऋऋछछछऋऋ ज्ज्ल्जब्छद्ध ढ 
सुना है सरकार वहाँ पागलखाना खोल रही है। भपने 
कोई सुन्दर सी जगह देखने गया होगा । की 


सब कबाड़ा हो गया । किन मनहूसों की शक्ल देख ली। 
जब भी रुपया हाथ आने का मोका आता है, यह शुक्र 
शनोचर बीच में ग्रा टपकते हैं, और रुपया भी थोड़ा बहुत 














: | मोटू-पतलू उस समग्र प्राने किले के रास्ते पर खड़े थे, तभी बहाँ 
' [सेठ बलराम जी झा गये और पतलू की गोद में भ्रपनां बच्चा 





ठीक है, मेरा विचार यही था कि मदारियों ने ही मेरा बच्चा 2 छ8 सम्भाल लीजिये। पूरे' 
उठाया है, यही हैं वे मदारी । ३०7 2 85 कर्ण [। पूरे पचास हजार हँ | 





(( क्‍या पचास हजार हैं ? 


झरे बाप रे, यह क्‍या माजरा है? जो क॒छ मुझे अपनी 04,570 इन 
फटी अंखों से दिखाई दे रहा है । क्या तुझे भी वही दिखाई झाप ने हमें गेंग के डर के मारे कछ नहीं बताया पर 


खुफिया तोर पर हमने पता लगा लिया था कि बच्चा 
लोौटाने के लिए पचास हजार रुपया लेकर आपको बदमाशों 


जा 





ही देखते सड़क के मोड़ पर पहुँच कर पुलिस पार्टी ने 
मोट्‌-पतलू को घेर लिया । 


#ः, 


देखते 


कहां हैं वे बच्चे उठाने वाले ? 






७४)... 
|) 


रों, बदमाशों ! 
अब कहां 
| जाअागे बंचं कर ! 





क्या कर रहे हो हमारी बात तो सुनो । 


जो तुम कहना चाहते हो वह यह नोट कर रहे हैं बताग्रो, ॥/ 
तुम्हारा अड्डा कहां है ? बाकी बंच्चे कहाँ हैं ? जा) 


वह बच्चे जो तुमने उठाये हैं, एक 
बच्चा लोटों कर पचास हजार | 
रुपया लिया है, बाकी के कहाँ हैं ?| 





ग्राप समझते क्‍यों नहीं हमारी बात, 
__ लंदन चले गये, कह कब आयेंगे ? शिएज् इस 
| झाठ महीने बाद, चलो हवालत में, वहाँ 
क | में करेले का मसाला भरेंगे, तब तुम 


| लोगे। का ० बा 0 | पलट 


तुम क्या समझ रहे हो कि हम बच्चे उठाने वाले हैं ? हम 
मोदू पतलू हैं, हमने मदारियों का भेष भरा हुआ है । हम 
तो खुद बच्चे उठाने वालों को पकड़ने के लिए घूम रहे हैं, 
ग्राप हमें नहीं जानते, इन्सपेक्टर कुमार जानते हैं । 






















हां इन्सपक्टर कमार अच्छी तरह जानते हैं 34 ही 
लंदन जाने से पहले मुझे बताया था यहाँ मदारियों का एक [5 
गिरोह बच्चे उठाने का काम कर रहा है | छछछ 


2 :« 


९ 3 कर 
॥ के! द 





मैं क्या यहां सारी उम्र बैठा रहगा। मैं' क्या किसी के 
बाबा का नोकर हूं ?'छ 





उधर घसीटा राम पराने किले के पास लाल कयें की 
मुंडर पर बंठा-बेठा सूख रहा कि । 
















शाम होने को ग्राई, तुझे मौत आजायगी घसीटा राम दी 
ग्रेट पर रुपया लेकर कोई नहीं आएगा, और आएगा भी 
क्यों, पता नहीं उन सेठ लोगीं ने किसी से रुपये लेने भी हैं 
या नहीं, और मैं भी कंसा दीवाना हूँ कि रुपये का नाम 
सुना तो राल टपकाता हुआ यहाँ आ गया । 


हाँ, अपने बाबा का नौकर हूं। मेरी अपनी गजं है, मैं 
रुपया लेकर भाग जाऊँगा, यह बात न होती तो मेरा क्‍या 
दिमाग खराब है जो मैं यहां दोपहर की धूप में बेठा अपने 
जिस्म की नानखटाई पका रहा हूँ । 






गेंग के आदमी कछ दूरी पर घंसीटा राम का इन्तजारु ही 
. कर रहे थे, उसे खाली हाथ देख कर सब आगबबूला हो 





मजाक किया है, उन सेठों न मुझे बेवक्‌फ बनाया है, भ्च्छी 
३02. 8] ग्राड़े हाथों लूंगा उन्हें । 

















ऐसे डकार जाग्रोंगे ग्राराम से ! थोड़ा बहुत नहीं हैं पूरा 
पचास हजार हैं । | पचास हजार मंगफलियाँ भी देखी हैं तुमने ? 
किक पतच्रास हजार रुपये की बात कर रहे हो । 


मंगफलियों के बच्चे, हमने कहा था एक आदमी आयेगा | ड़! 







शा य कहां है ? 












बह ब लत अर की चज्चा कहा 








जो तुम ले गये थे ? 












पचास हजार रुपया ? पचास हजार 


गंडेरियाँ देने के कांबिल भी नहीं हैं 
हा मोट्‌-पतलू । व 


पचास हजार रुपया 
लेकर ही तो 
बच्चा देना था । 







पता नहीं क्या बकवास कर रहा है यह गंडेरी का छिलका । 
रुपया लेकर हड़प कर गया हुँ । गन्ना पेलने की मशीन में 
देकर इसका रस निचोड़ लो | छह ज्र । 






२६ आगे के 


हेगाम झ्रागामी अ्रक में देखिए और पधवःय :ए रे 


__._ संजय पाटिल-नागपुर 

हे : भारत के खिलाफ जो नोरिगा 
.. १६७६ में पोर्ट श्रॉफ स्पेन में दूसरे टैस्ट मैच 
_, में किलने. विकिट लिये ? और कितने रन 
. * दिए ? उस मंच में अ्र५पना कितना स्कोर था ? 
' (दोनों पारी में) 

नारिगा ने पहली पारी में ६५ 


_ उन्हें कोई विकेट नहीं मिली -। बंटिंग में 
। नोरिगा ने पहली पारी में शून्य व दूसरी में 
... > रन बनाये । ँ 
.._ के० पी० दुआ--काशीपुर 

कमेंन्ट्री . पुरुष ही क्‍यों सुनाते हैं 
महिलाएं क्‍यों नहीं ? 
० : यह एक बहुत दिलचस्प सवाल 


है । वास्तव में खेलों के श्रेय में महिलाओं 


का पदापंण बहुत देर से हुआ विशेषकर 

._फोल्ड गेम्ज़ में । अभी हाल तक फूटबाल 

है महिलायों के लिए वर्जित माना जाता था 

लेकिन धीरे-धीरे हर क्षेत्र में महिलायें आगे 

ग्रा रही हैं।महिला क्रिकेट शुरू हो गया है तो 

वह दिन भी ग्रायेगा जब महिला कमेंटेटरों 

* की मधुर कमेंटी सुनने को मिलेगी । 

विजय कुमार--नई दिल्‍ली 

प्र० : गारफील्ड सोबसं ने ६ छक्के 





“रन देकर € विकेट लिये ! दूसरी पारी में . 





किसके विश्द्ध भारे, ये छक्‍के किस की गेंद 


पर मारे । क्या यह कोई टंस्ट मंच थाया 


प्रथम श्रेणी का मंच था ? 

ज० : एम नैश कीं गेंद पर ! यह टेस्ट 
मैच नहीं था प्रथम श्रेणी का मंच था । 
जगदीश लूथरा--चन्द्र नगर, बिल्ली 

प्र०.: मैं भी खेल में हिस्सा लेना 
चाहता हूं ग्रापक्री क्‍या राय है ? 

उ० : आपको रोका किसने है ? 
प्रोतम सिहु--रघुवीर नगर, नई दिल्ली 

० १६७८ के भारत और पाकिस्तान 

क्रिकेट धश्यु खला में कपिल देव का क्या सह- 


योग रहा तथा कपिल देव का पूरा पता 


क्‍या है 


० : कपिल देव पाकिस्तान श्ूखला 
में भारत को ओ्रोर से सर्वेश्रं ष्ठ ग्राल राउंडर 
के रूप में उभरे | वे. चण्डीगढ़ में रहते व 
पढ़ते है । 
सुरेश खराना--ओोन्‍्द 

थ्र०: १६७६ की वैस्टइंडीज की सीरीज 
में बेदी को क्‍यों हटाया गया ? 

उ० : पाकिस्तान से हार के कौरण । 
बीना यादव--- 

० : कृपया कपिलदेव और विश्वनाथ 
के घर का पतो बतायें । 

उ० : कपिल देव चणड़ीगढ़ में और 
विश्वनाथ बंगलौर में रहते हैं इससे आगे 


हम बता नहीं सकते क्योंकि पहले कुछ 


खिलाड़ियों के पते प्रकाशित किये जाने पर 
उन्हें अ्रसुविधा का सामना करना पड़ा । 
क्‌छ लोग पता मिल जाने पर भट्ट पत्र लिखते 
हैं। 
सतीश जेन-- जबे रा 

' श्र० : क्‍या किसी भारतीय खिलाड़ी ने 
एक ही पारी में १० विकेट लिये ? यदि हाँ 


कम एक बैटस म॑न बंटिंग करने गाया 


, तो बॉलर, से जाकर कहा, 'यार, एक-दो 
ढीली गेंदे फंक । मैं गेंदे को जोरदार हिट 
मारना चाहता हूं। 
देखने ग्राई हुई है | 


ग्राज मेरी सास मंच 


बॉलर बोला, 'छोड़ यार । पागल हुआ्ा 


है। इतनी दूर से तू निशाना नहीं मार 
सकेगा ।' 











तो कब, कहाँ किसके विश्द्ध ? 

०: जी नहीं । विश्व में केवल 
तबिमलेफर हो ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने एक 
पारी में दसों विकटें लीं । 

श्र० : कृपया मुझे क्रिकेटर कपिलदेव 
तथा दिलीप वेंगसरकर का स्थानीय पता 
तथा पेशा बताने की कृपा करेंगे ? 

० : दोनों युनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं । 
केवल प्रकाश--काशीपुर 

० : कप्तान बदलने से क्‍या खिलाड़ी 
अच्छा खेलते हैं ? 

उ० : यह तो स्थिति और नये कप्तान 
पर निर्भर करता है । 
मुरलोीघर--इम्दोर 

प्र० : इस समय मजीद खान एवं 
गावस्कर में श्रेष्ठ कौन है क्‍योंकि दोनों 
सलामी बल्लेबाज हैं। इसके साथ आप इन 
दोनों का टेस्ट रिकार्ड बताने का कप्ट करें ? 

० : हम तो गावस्कर को ही श्रेष्ठ 
मानेंगे क्योंकि प्रमाण गावस्कर के बनाये 
ग्रधिक रन और अधिक शतक हमारे सामने 
हैं । ह 
नारायण बाधबानी--रायपुर 

प्र० : प्रथम एशियाई खेल और प्रथम 
ग्राधुनिक ओलम्पिक खेल कब झौर कहाँ 
शुरू हुए थे ? 

० : प्रथम एशियाई खेल दिल्‍ली में 
१६५१ में तथा ओलम्पिक खेल १८६६ में 
एथेन्स में ग्रारम्भ हुये । 
नोलस कुमार--देवाशन 

० : विश्व में सबसे पुराना टेबिल 
टेनिस टूनर्मिंट कौन-सा है ? 

उ० : स्वेथलिंग कप टूर्नामेंट सबसे 
पुराना माना जाता है ! 
मो० मोखतार आलम--मभी रगंज 

प्र० : वोनू मांकड़ अपने टेस्ट जीवन 
में कितने विकेट लिये थे और कितने रन 
बनाये थे और उनके शतकों की संख्या 
क्‍या है ? 

3० : वीनू मांकड ने 
बनाये तथा १६२ विकटें लीं । 


२१०६ रन 


7-75 जेज्उेप चाजेशडे डेरा चैलफ कु8 रचा 


रे खेल-खेल में हे 

। दीवाना साप्ताहिक 
८-बी, वहादुरशाह जफर माग 

५ क नई दिल्ली ११०००२ ॥ 

छा बहु. चक्की 





सुशील 'छातबाल'-- मण्डी गोबिन्द गढ़ : 
अगर स्त्री बन्द लिफाफा है तो फिर पुरुष 
कया है । 

ड० : पुरुष बस लिफाफा है ! 
लिफाफा ! आपने सुना भी होगा लोग कहते 
हैं तू श्रादमी है या लिफाफा ? 


खाली 


अशोक चावबला--पानीपत : मेरों कमीज फट 
गई है मैं क्या करूं ? 

उ० : हाथ में कटोरा लेकर चलें । हो सकता 
टैं कोई तरस खाकर उसमें प॑से ही डाल दे । 
एस० बोगटी 'सान्‌'--अमृतसर : गरीबचन्द 
जी, क्या भ्रापकी शादी हो गई है या आप 
भी मेरी ही तरह इकलोते हैं ? 


3उ० : बम्बई में हेमा मालिनी के कपड़ों की _ 


आलमारी में रहने वाली एक चुहिया से मेरी 
जादी की बातचीत चल रही है । 

संदीप सिह--दादरी : मुझको घर वाले यह 
कहते हैं कि तू पढ़, पर मेरा जी पढ़ने में नहीं 
लगता है । मेरा जी खेलने में लगता है । ग्रब 
यह बताओ कि मैं क्या करूं । 

उ० : मैंने श्राज तक जितने भी घरों में अपनी 
कुतरन विद्या का चमत्कार दिखाया वहाँ 
पाया कि सबकों यही शिकायत है कि पढ़ने 
में जी नहीं लगता । लेकिन पढ़ना ही पड़ता 
है क्योंकि मजबूरी का नाम स्कूल है। 

शरद जंन--दिल्‍ली : गरीब चन्द जी, मैं 
बिल्ली लेकर दीवाना के दफ्तर में भ्रा रहा 


हि 
$ श३5/००४८४२अही रब जक की: 


हूं । आप भागेंगे तो नहीं । " 
उ० : ऐसी गलती मत कीजिये । दीवाना के . 
दफ्तर में सब क॒त्तें की दरह काट खाने वाले 
लोग हैं । 

अज्ञोक जोहर गगन'--देहरादून : गरीबचन्द 
जी, आपने जवाब देने में देरी कर दी है क्‍या 
जसलोक के दौरे पर तो नहीं पहुंच गये थे । 
उ० : बात यह हुप्री कि मैंने एक दिन 
सिलबिल-पिलपिल के टी. वी- पर सुना कि 
भारत चूहों की खाल से सामार बना कर 
निर्यात कर रहा है | बस उसके बाद बिल में 
ही पड़ा रहा कि वहीं मेरी नर्म चमकदार 
खाल पर उनकी नजर न पड़े | यह पक्का 
विश्वास होने पर ही.कि उन दोनों के कानों 
में वह खबर नहीं पड़ी हँ बाहर निकला हूं । 


(१७०७० स० २०७ कक जरा जब 


१ गरीब चन्द को डाक ३ 


. दीवाना साप्ताहिक 
८-बी, बहादुरशाह जफर मारे, 
नई दिल्‍ली- ११०००२ 
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चना कुरमुरा 


& एक साधुने कार पाक के पास कुटिया 
बनाई|लोग उसकी कुटिया के अगल-बगल 
में भी कार-स्कूटर खड़े करने लगे तो उसने 
कोडे- लगवाया, 'यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करना 
मना है। उल्लंघन करने, वाले को श्राप 
दिया जायेगा | ह 

७ एक--आजकल सब लड़कियां 
कलिज की लेकचरर बनना चाहती हैं । समझ 
नहीं आ्राता क्‍यों ? 


दूसरा--बातें बनाने को नौकरी कौन .. 


लड़की नहीं चाहती ? 


७ एक बार खिलाड़ियों का एक दल 


प्रिसीपल से मिला ग्रौर शिकायत की कि 
सकल में खेल-कद की सुविधाग्रों की तरफ 
सम्बन्धित अ्रध्यापक ध्यान नहीं देते हैं । खेल 
का सामान टूट या फट जाता है तो कोई 
मस्म्मत नहीं होती ग्रादि । प्रिसीपल ने उन्हें 
ग्राइवासन दिया वह खुद इसकी जांच करेंगे। 
उन्हें खल-कंद के बारे में कम ज्ञान था लेकिन 
वे स्वय इस्पेक्शन करने निकले । बास्केट 
बॉल कोर्ट में पहुंच कर उन्होंने नेट देखा 


भ्रौर चपरासी से बोले, 'देखो नेट नीचे से 
फट गया है फौरन सुआ धागा ले आाओझ्रो 
आर सी कर ठीक कर दो ।' 

& मैं येक्योंन बना ? 

रेलवे गार्ड--पिता जी ने लाल झंडी 
दिखा दी । 

पायलट---माँ बेटे को हाथ से उड़ने 
नहीं देना चाहती थी । 

बायलर इंजीनियर--बड़े भय्या सुनते 
ही उबल पड़े । 

७ पहला--पुलिस बिल्लू नाम के एक 
ग्राँख वाले अपराधी की तलाश में है । 

दूसरा--अ्रच्छा | दूसरी आंख का क्‍या 
नाम है ? । कर 

७ एक बेट्स मंन की शादी हुयी | बीर्ब 

क्रिकेट के बारे भें ज्यादा नहीं जानती थी । 
एक दिन वह खेल का समान बेचने वाली 
दुकान पर पहुंची और दुकानदार से बोली, 
'मुझे सो रन चाहियें ।' 

दुकानदार हैरान हुआ, 'सौ रन ? 

क्रिकेटर की बीबी, 'हां हाँ सौ रन'। 
मुझे पति को जन्म दिवस पर उपहार देना 
है । वह हमेशा कहते रहते हैं काश मेरे भी 
सो रन होते ।' 


& एक व्यक्ति-मेरी बीबी इतनी 
मोटी है कि जब वह गिर जाती है और उठने 
कोशिश करती है तो वह इतनी झुलनियाँ 
खाती है कि झूलते-झूलते बच्चे की तरह सो 
जाती है।. 

& पनदयाम जी हॉकी कमेंट्री सुनने 
के बड़े रसिया थे | मांट्रियल में जब ओल- 
म्पिक्स हो रहे थे तो वहां दिन और रात 
होने की वजह से कमेंट्री रात को ग्राती 
थी । भारत और आस्ट्रे लिया का श्ंच सुबह 
पांच बजे हो रहा था।पांच बजे अंधेरा ही 
रहता था । घनश्याम जी चार बजे ही उठे । 
चाय बना कर पी और पाँच बजे कमेंट्री 
सुनने लगे।। भारत एक गोल के मुकाबले 
छ: गोलों से बुरी तरह हारा । घनश्याम जी, 
सेने लग गये और खिलाड़ियों को बुरा-भला 
बकने लगे तो बीबी जगकर बोली, इसमें 
हमारे खिलाड़ियों का क्या कसूर है जी? 
उनको रात को खेलने की झ्ादत नहीं है ॥ 
यहाँ तो दिन को ही खेली जाती है और 
वहां बंचारों से रात को खिलाया जा रहा 
ऊँ 


है । 


कक जे. 
_ाे.औ 2 


वो आदमी जो का 

मिलने आया था, कौन हे बोलो इसका घ्यप्तरखें, 

था ? जल्दी बताओ ! है िथ्य | जब यह भराराम कर ले ५ 
। मेरे पास ले आओ । 


स्‍ सफर से बहुत थकी 
24 है, जवाब नहीं दे /| छ 














जैसे एक स्वप्न 
हो** 'डियाना 
की प्यार से 
नहलाया जात 

# ७ + | 


घबराओो मत, यह 
तुम्हारा खाना है। 





मैं तुम्हें सुन्दर बना पं |॥ | | | 


कर उन्हें खश 
करना चाहता हूं 
बहुत, बहुत 
धन्यवाद ! 


हे 


मुझे पता नहीं था कि 
डिप्टी डायरेक्टर 

| इतनी सुन्दर है 
तुम्हारा ख्याल था 



















मेरी इच्छा" ** 
जनरल तुमसे 
सबाल करना 

चाहते हैं । 


उस 





नहीं, मैंने बहुत 
सह लिया, और 
मैं चाहती हूं कि | 





मेरी कोशिश 
ग्रापको हरदम 
खुश करने की 
रहती है । 


कि वाकर, जिस 
आदमी ने तुम्हें पहले 
बचाया था, क्या वे 
५५ ही मिस्टर बाकर है ? 









उसका जिसने तुम्हें 
बचाया था, मेरा हुक्म 





, काक-->+>->_->+७ 
५७७७७ 


जन ++ता 
३ 0००५७ ७. २५ फे: करे 
प्र 
; 


ग्रापको यह बताना है 
कि यह किस 


फिल्‍म का सीन है । 


अन्तिम तिथि ेम्ए्ट १£०७०र्ट 











3 'बताऊंगी, 
'जुनरल तारा ! 
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तुम जवाब नहीं देतीं 


मेंने: तम्हें, पहले भो || पता 
कि वो तुम्हें फिर 
'बचा' सके ! 


बताया था** “किसी को 
कभी भी पता नहीं 
चलेगा. कि तुम यहाँ” 
हो"* “उसके सिवाय"” * 





तुम बताओगी,/भौर इस बीच 
में हैरान हूँ कि मेंने तुम्हारी 
सुन्दरता पर ध्यान नहीं 
दिया, श्रीमती डिप्टी 


३० 


मैं चाहता हूं कि उसे 


चले** “जिससे 

और तुम उसे 
जान से मार 
सको ? 


जप पास बहुत 
समय है**“जब 








३० #% ियातक ५ हे आओ 


] 
रु 





प्र० : फोटोग्राफो का आरम्भ संसार 
में कब हुआ ? फिल्‍म को धोया तथा प्रिन्ट 
कंसे किया जाता है ? रे 

ड० : फोटोग्राफी का . झ्रारम्भ संसार 


में लगभग सन्‌ १८२६ में हुआ था जबकि 


ही 
॥। 


रु >> 


#२)*कै/ ५ 


जोसेफनिपी नामक व्यक्ति ने बिटुमिन के 
घोल की सहायता से एक स्थायी फोटो बनाई 


थी । सन्‌ १८३६ में लुई डागुरे तथा विलियम 
 फोक्स टालबोट ने व्यावहारिक फोटोग्राफी 


का तरीका खोज लिया. था | सन्‌ १८ह८ में 
जाज इस्टमेन ने साधारण कंमरे की बिक्री 
आरम्भ कर दी थी । इस कंमरे द्वारा फोटो 
खींचना आसानी से सीखा जा सकता था 
ग्रौर इसी लिए इस कमरे के बनने से फोटो- 
ग्राफी का शौक बहुत प्रचलित हो गया। 
सत्रसे पहले बहुत छोटे कमरे का नाम 
'लीका' था इस में आजकल सिनेमा की रील 
बनाने में काम में लाई जाने वाली ३५ 
मी० मी० की फिल्‍म डाली जाती थो ॥ सन 
१६४७ में श्रो एडविन लेंड ने 'पोलारोइड' 
कमरा मिकालों । इस आधुनिक कंमरे से न 
कंवल फोटो खोंचा जाता है बल्कि ये कमरा 


री] 


. एक मिनट से भी कम समय में उसे धोकर 


है. (डिन्ट भो कर देता है । 


फोटोग्राफी के माध्यम से ही संसार में 
होने वाली हर घटना-तथा हर वस्तु के बारे 


. में पूरी-पूरी जानकारी पुस्तकों, समाचार- 


पत्रों, पत्रिकाओं इत्यादि में पाई जाती है । 


072. 6-74 ३/ 
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परन्तु फोटोग्राफो को केवल एक ठयवसाथिक 
धंधा कहना या समझना पूर्णतया गलत 
होगा । ये संसार भर में फैला हुग्ना एक 
बहुत हो ग्रच्छा तथा प्रचलित शौक है। 
कोई भो व्यक्ति घूमने जाने पर यादगार के 
रूप में वहाँ की फोटो भ्रपने पास अवध्य 
रखना चाहता है। इसी प्रकार जीवन की 
महत्वपूर्ण घटनाओं की याद भी फोटो द्वारा 
ही संजो कर रक्‍्खी जाती है। अ्रधिकतर 
परिवार अपने फोटो एलबमों को एक प्रमूल्य 
खजाने के समान मानते हैं । 

फोटो कैमरे के एक बटन को दबाकर 
ली जाती है। इस बटन क॑ दबने से कंमरे 
क॑ शीशे के लेंस पर से ढककन हट जाता है 
तथा प्रकाश भीतर जाकर फिल्म पर चित्र 
अंकित कर देता है। फिल्म पारदर्शी 
प्लास्टिक की लम्बी कत्तर के समान होती 
है, जिस पर इमलशन नामक घोल लगा 
रहता है । ये इमलशन घोल सिल्वर ब्रोमाइड 
तथा जिलेटिन में मिले आइयोडीन के 
बारीक कणों से बना होता है, सिल्वर 
साल्टस पर प्रकाश पड़ने रसायनिक प्रति- 
क्रिया द्वारा बदलाव आता है। ये बदलाव 
प्रकाश पड़ने के अनुपात में होता है और 
इससे ही फिल्म पर चित्र अंकित होता है । 

अ्रबव ये अंक्रित छवि रसायन मिले 
सिल्त्रर साल्टस के सम्पर्क में लाई जाती. है 
इसे फ़िल्म को धोना या डर्वलप करना कहा 
जाता है । इसके बाद अतिरिक्त रसायन 
हटाने के लिए तथा रसायनिक प्रतिक्रिया 
रोकने के लिए इन फ़िल्मों को धो दिया 
जाता है । फिर फिल्‍म को सोडियम हाइड्रो- 
सलफाइट से ट्रीट किया जाता है। परन्तु ये 





प्राप्त हो जाता है । 








सब करने के बाद भी हमें फोटो उल्टी प्राप्त 


होती है । दृश्य के प्रकाशमान हिस्से काले 
दिखाई देते हैं तथा कम प्रकाशमान, हिस्से 
लगभग पारदर्शी हो जाते हैं। इस उल्टी 
छुवि को 'नेगेटिव' कहते हैं । 

नेगेटिव का पोजोीटिव छवि प्रिन्ट 
करके बनाया जाता है। प्रिन्टिग करने के 
लिए नेग्रेटिव को हल्के फिल्म जंसे घोल लगे 
प्रिन्टिग कागज पर रक्‍खा जाता है और 
इस पर एक तेज प्रकाश डाला जाता है और 
जंसा पहले बताया गया है उसी प्रकार नेगे- 


“टिव पर से छवि प्रिन्टिग पेपर पर अंकित 


हो जाती है और ये छवि नेगेटिव से उल्टी 
होने के कारण फिर हमें आरम्भिक दृश्य 
६४ 





क्यों झौर कंसे 

दीवाना साप्साहिक 
८-बीं, बहादुरशाह जफर मार्ग, 
नई दिल्‍ली-११०००२ 































चरण सिंह वालिंग करेंगे तो बाल को जगह बागपत में 
पेदा हुये आलू फेंकने की जिद्द करेंगे । ऐसा करने से वह 
कहेंगे कि किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा । बीच मेदान में 
पेंकर और चरण सिंह की बहस होगी । 








0 रार जो देसाईं इस बात पर अड़ जायेंगे कि वह उसी 
बालर की गेंदे खेलेंगे जो शराब न पीता हो और न ही 


मीट खाता हो | 
'ऋएएणओा 5 का 










अटल बिहारी वाजपेयी जब बेटिंग करने जायेंगे तो आधा 
घंटा खेल रुका रहेमा क्योंकि वह पहले विकेट कीपर और 
, क्लोज इन पोजीदन में खड़ खिलाडियों से मेत्रो सम्बन्ध 
९ स्थापित करने की कोशिश्ञ करेंगे । 










बारहवें खिलाड़ी देवीलाल-देवोलाल बेटिंग के लिये जाते 
ही घोषणा कर देंगे कि वह पहले किसान हैं फिर बेटस- 
मेन ) इसलिये बेटिंग के लिये वह बल्ले की जगह 
फावड़ या खुरपी का प्रयोग करेगे | ली 
ब&त:2,5 [इ; 7 मददा 2 22 «०००. बल८५३«८कापश८ ७० ++म+०००म-+ पथ पाक, 












(४ धर 
_॥ | 


८-+-््व्या 











॥ ४ 

श्री यशवन्त राव चवन नें आज तक कोई फंसला करने 

में अपनी असमर्थता का खूब प्रदर्शन किया है । वहां भी 

चवन बेटिंग करने जायेंगे तो बलला टेक कर बेठ जायेंगे 

और दो घंटे यही सोचते रहेंगे कि अम्पायर से गार्ड लू 
यानलू। 









४2-22 ॥॥ 

श्र जनारायण जब क्लीन बोल्ड हो जायेंगे तो बोल्ड 

करने वाले बेटसमेन के विरुद्ध आरोप लगायेंगे कि संजय 

और गीता का खून करने वाले बिल्ला रंगा नहीं हैं बल्कि 

यही हैं। मैं इसके सबूत पेश कर सकता हूँ । यह आर. 
एस. एस. का भी सदस्य है । 





8 








हे 080०8 तरह होगी ही नहीं । कप्तान मोरार जी 
एक फोल्ड सेटिंग करेंगे। उप-कप्तान स्टीफन दूसरे 


ध् उ एम. जी. रामचन्दन कहेंगे कि जब हिन्दी में कमेंट्रो हो 
तरह की फोल्ड सेटिंग करेंगे । एक फील्डर को पास रही होगी 


बुलायेगा दूसरा दूर जाने को कहेगा ! खूब शुगंल रहेगा । 


वह रन नहीं वनायेंगे जेसे ही इंगलिश कमेंटेटर 
की बारी ग्रायेगी वह खेलना शुरू कर देंगे । 





हम ह 


ज्योति बसु विरोधी बैटस मेन की गेंद बाऊण्ड्री के पार / | वि लक 

चली जाये तो मांग करेंगे कि सेंचुरी बनाने वाले वेटसमेनों 5९. >4%5॥ 6 80002 ९7 243: उप छ ि. 

4000 87% 0३8४ २25 5 ०209 आओ जातियों के बेटसमेनों के नाम कर दिये जायें चाहे उन्होंने 
भी रनों का पूंजीवाद शुरू होने का ख़तरा है । लगाये हों ग्रथवा न लगाये हों । 
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ग्रशर् 


“श्द्धयस 


श्रीमती इन्दिरा गांधी जब गत्राऊट होंगी तो वर्शकों मैं भारत के तूफानी गेंदबाज जार्ज २87 (५ जब 

बेठे उनके समर्थक अम्पायर के निर्णय के विरुद्ध तोड़- एल. बी, डब्ल्यू की अपील नामंजूर हो जायेगी त॑ ६०: 

फोड़ और दंगा फसंाद शुरू कर देंगे और उस दिन का अम्पायर को धमकी देंगे कि पेकर सीरीज को पा 
खेल वहीं बन्द कर देना पड़ेगा । सरकार गपने हाथ में ले लेगी तो तुमको देख गा मैं । 


” ही: २ 





वीणा गुप्ता 
छोः लाल देखने में भले ही छोटा था पर 
उसकी अक्ल के सामने बड़े बड़े पानी 
भरते ये । बात की खाल निकालना तो उनके 
बाँये हाथ का काम था । एक बार जो देख 
लेता उसे कभी नहीं भूलता ग्रोर एक बार 
जो सोच लेता उसे पूरा करके ही दम लेता । 
चाहे वह काम श्रासमान से तारे तोड़ने का 
ही क्‍यों न हो । हां, यह बात स्‍झ्रौर है कि वह 
प्रपनी जिद पूरी करने के लिए भ्रपने कमरे 
को आसमान मानकर नकली तारे लटका कर 
उन्हें ही तोड़ लें । 
एक बार छोटे लाल अंग्रेजी फिल्म देखने 
गया। वं॑से अंग्रेजी उसकी समझ में 'ग्रधिक 
नहों आतो थो फिर भी जोड़-तोड़ करके 
गुजारे लायक समझ ही लेता, वह फिल्म 
वैज्ञानिक पृष्ठ भूमि पर आधारित थी । 
उसमें दिखाया गया था कि वह वैज्ञानिक 
प्रपने ज्ञान को मनमाने ढंग से प्रयोग करने 
लगा । उसने एक लोह पुरुष बनाया और 


उससे अमानवीय कार्य करने लगा। कभी 


बेंक में डाका डलवाता तो कभी किसी का 
खून करवाता।मतलंब यह कि वह व॑ज्ञानिक 
अपने द्वारा निमित उस लोह पुरुष की सहा- 
यता से संसार का सबसे शक्तिशाली झादमी 
बनने के स्वप्न देखने लगा। अन्त में वह 
ग्रपनी भूल से उसी लोह पुरुष द्वारा मारा 
गया । 


फिल्म देखते-देखते छोटे लाल के मन, 


में भी वसा ही लोह पुरुष बनाने की इच्छा 
पेदा हुई, वह सोचने लगा कि वह किसी 
तरह वेसा _ लोह पुरुष बना सका तो 
उसके वारे-न्यारे हो जायेंगे। इसलिए वह 
उस लोह-पुरुष की बनावट श्रौर उसे प्रयोग 
करने की विधि को बड़े ध्यान से देखने लगा, 
लोह पुरुष के लाभ तो उसने देखे परन्तु गलत 
प्रयोग केर कृपरिणाम भी हो सकता है इस 
भोर उसका ध्यान ही नहीं गया । 

फिल्म देखने के बाद घर श्राते ही छोटे 
लाल ने लोह पुरुष बनाने का सामान जुटाना 
प्रारम्भ किया। टांगों भ्ौर हाथों के लिए 
वह टीन के लम्बे-लम्बे गोल डिब्बे बाजार 
से ले ग्राया । धड़ के लिए घर में से ही एक 





पीपा, निकाल, लिया । एक छोटी सी पीपी 
उसने सर के लिए अलग से रख ली, मोटा- 
मोटा सामान जुटाने के बाद वह ग्रांखों के 
लिए बल्ब खोजने लगा। काफी तलाश करने 
पर उसे एक बल्ब तो घर में ही मिल गया । 
दूसरा उसे- बाजार से खरीद कर लाना 
पड़ा । 

भ्रच्छा मुहत्ते देखकर छोटे लाल ने 
लोह पुरुष का निर्माण करना आझ्रारम्भ कर 
दिया । 

सबसे पहले दो लम्बं डिब्बों को फर्श 


पर पास-पांस रखा। फ़िर पीपी को उन ' 


दोनों डिब्बों पर अच्छी तरह टिका दिया । 
उसी के ऊपर छोटी पीपी को रख दिया । ग्रब 
हाथों के स्थान पर डिब्बे लगाने की समस्या 
सामने झ्रा खड़ी हुई। छोटे लाल ने इस 
बात पर कुछ देर विचार किया । फिर“ वह 
दो पतले-पतले ईंडे लाया और उन्हें इन 
डिब्बों में फंसाया । डंडों के दूसरे सिरों को 
उसने पीपे के ; दोनों शोर छेद करके उसमें 
फंसा दिया । | 

जैसे-जंसे लोह पुरुष के विभिन्‍न अंग 
बनते जा रहे थे वेसे-वंसे छोटे लाल की खुशी 
भी बढ़ती जा रही थी । 

प्रन्त में छोटे लाल ने सिर रूपी पीपी 
में सामने की ओर बल्बों के प्रनुरूप दो गोल 
छेद किये श्रौर उनमें उन्हें फिट कर दिया। 

यह सब पूरा होते ही छोटे लाल को 
प्रपंनी कल्पना पूरी होती दिखाई दी। वह 


३४ 


प्रपनी सफलता के नशे में झूमता हुआ उसी 
फिल्‍मी तरोके से भ्रपने लोह पुरुष को ग्रादेश 


देने लगा । ५ 
'लोह पुरुष श्रागे बढ़ो । 


'लोह पुरुष पीछे मुड़ो । 

'लोह पुरुष अपना हाथ उठाओो ।' 

इस तरह लोह पुरुष को कई श्रादेश दिये 
परन्तु वह तथा कथित लोह पुरुष ठस से सस 
नहीं हुआ । उसका कोई भी भाग हिला तक 
नहीं । तभी छोटे लाल को ध्यान श्राया कि. 
फिल्‍म वाले. लोह पुरुष की श्रांखों में लगे 
बल्ब तो जल रहे थे । यह बात मन में आते 
ही उसने दोनों बलबों को तारों द्वारा कमरे 
में लगे बिजली के प्लग से कनेक्ट कर दिया, 


. स्विच ऑन करते ही लोह पुरुष को आंखों 
के स्थान पर लगे दो बल्ब जल उठ | यह 


देख कर छोटे लाल की आँखों में भी रोशनी 
चमक उठी । 

छोटे लाल ने फिर से लोह पुरुष को 
पहले की तरह आदेश देने आरम्भ किये परंतु 
प्रब॒ भी | उस पर कोई असर नहीं हुआ + 
काफी देर तक चीखने-चिल्लाने के बाद भी 
लोह पुरुष में किसी तरह की हरकत नहीं 
हुई तो छोटे लाल ने झ्ाग बबूला होकर लोह 
पुरुष के सिर के स्थान पर लगी पीपी को 
जोर से थप्पड़ मारते हुए कहा, “अब 
तोः **»००| १ 2 

मुंह की बात पूरी होने से पहले ही छोटे 
लाल बुरी तरह चीख पड़ा । पीपी को छूते 
ही उसके सारे घछारीर में करेन्ट दौड़ गया । 
यह तो छुक्र था किश्हाथ लगते ही पीपी तथा 
डिब्बे इधर-उधर बिखर गये और बिजली का 
तार प्लग से निकल गया । ऐसा नहीं होता 
तो उस लोह पुरुष के खण्डने -साथ 
छोटे लाल भी ऊपर पहुंच जाता । फिर भी 
हाथ की ज़गह लगा हुआ गोल डिब्वा उछल 
कर उसके पांव पर.जा लगा । 

बिजली के शॉक और पांव की चोट के 
कारण छोटे लाल बुरी तरह घबरा गया। 
सहमे और काँपते होंठों से छोटे लाल स्वतः 
ही बोल उठा, 'लोह पुरुष द्वारा नहीं अपने 
हाथ-पाँव से ही मेहनत करके बड़ा आदमी 
बनूंगा । द 

इस तरह लोह पुरुष के एक ही झटके 
ने छोटे लाल का मुफ्त में बिना मेहनत किए 
बड़ा आदमी बनने का सपना मिट्टो में मिला 
दिया । हर 


.| क्‍यों क्‍या हुआ ? मैंने तो तुम्हें सिर्फ 





अरे सोहन मंया, 
सुबह-सुबह पार्क 


और कल भी पे तुम 
तीन-चार_ बजे घर 





का, 


में बेठ के क्‍या गये थे | 49 
कर रहे हो ? करे ५ 
। 3 १ कक ६62० ह। (4८2 हे 
2 | ; 9 
ह5/ ष 98 ; 
है ६५८४ न ४८६//) 





हु 


५, 





बिना बींदी को जगाये घर घुसने की 
सलाह दी थी । 







जी हां, और अब दिन भर 
भी बाहर ही रहना होगा । 
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ले 


 ब्लात- ने 





< 
रनेन्द्र -पचत्स्क्‍ामप्ररी 
हमारे एक मित्र का 
काफी नाम है 
गौर काफी काम है 
एक दिन मिलने गए 
तो हमें देखते ही बोला-- 
कुछ उद्बास लगते हो 
एकदम निराश लगते हो , 
मनहूस क्यों हो 
मित्र-- 
इतने मायूस क्‍यों हो ? 
मैंने कहा--- 
“बन्चु, श्राप तो समझदार हैं 
होशियार हैं 
अ्रब. आपसे क्‍या छुपाएँ 
जो अ्रसली किस्सा है. 
बेरोजगारी का कष्ट 
इसी का हिस्सा है 
मेरा जीवन 
नष्ट होने से बवाइए «& 
प्लीज--- 
मुझे रोजी दिलाइए ! 
कुछ सोचकर कहा उसने ९" 
'बस, यहों बर्बादी हो गई 
गुरू, तुम कुछ लेट हो गए--- 
अब तो रोजी की--- 
शादी हो गई !' 


परिणति 


आजाद राम पुरी 
मंत्री महोदय के, 
सघन दोौरे ने, 
उनके चमणचों में, 
इतना उत्साह जगा दिया, 
कि उन्हों ने, 
शुभागमन्‌ का साइन बोर्ड, 
सबसे पहले, 
मार्ग में नगर प्रवेश से पूर्व, 
पड़ने वाले शमशान घाट पर ही--- 
लगा दिया ॥ 








कोई जमाना था जब काले तीतर 


भारत उपमहाद्वीप में प्रायः सब जगह पाये 
जाते थे। यह पक्षी छोटी मुर्गी के आकार 
का होता है । सिर व पीठ तथा पंखों पर 
चकत्तों और धारियों का भ्राकर्षक डिजाइन 
होता है। गले व कान के नीचे गहरे रंग के 
चकत्तें से होते हैं। ग्राजजल यह बहुत कम 
संख्या में प्रौर कहीं-कहीं पाये जाते हैं। काले 
तीतरों का शिकार बहुत स्वादिष्ट होता 
था | बड़े-बड होटलों में मीनू पर भी . यह 
हुआ करता था इसलिए काले तीतर पर 
शिकारियों की विशेष कृपा रही। १६७२ 
में सरकार मे काले तीतर के शिकार पर 
प्रतिबन्ध लगा दिया परन्तु इनका शिकार 


पहलवानी 
उन्होंने 
मुगदर घुमाना 
बंद किय!। है 
क्योंकि-- 
उनकी पत्नी ने 
बेलन घुमाना जो--- 
शुरू कर दिया है ! 








भारत के पक्षी एलबम सीरीज 


| हम इस कॉलम में 
प्रदि सप्ताह भारत 

के एक पक्षी का 

सुन्दर चित्र सहित 

परिचय देंगे । आप 

इन्हें काट कर अपने , 
वे दोस्तों के मनोरंजन ' 

वज्ञान के लिये एल्बंम 

बना सकते हैं । 


चोरी छिपे होता रहा और अब चक होटलों 


में चोरी से इसका माँस ग्राहकों को दिया 
जाता है । सरकार ने शूटिंग पर पाबन्दी 
लगाई थी परन्तु लोग इसे जाल द्वारा पकड़ते 
हैं क्योंकि बन्द्ृक के कारतूस वेसे ही बहुत 
महंग हैं । - 
काले तीतरों पर जमीनों में कीटाणु 
नाशक दवाड्नों के अभ्रधिक प्रयोग का भी 
प्रभाव पड़ा है | तीतरों के अंडों "का खोल 
रसायनिक प्रभाव से पतला हो गया जिससे 
वह जल्दी फट जाते हैं या बच्चे बनते ही 
नहीं । " ! 
यही हाल रहा तो हम काले तीतर के 
दर्शन केवल चित्रों द्वारा ही कर सकेंगे । 
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कपा 
हमने नौकर ने पूछा-- 
तुमको हम 
बहुत डांटते हैं 
तुम चुप रहते हो 
माजरा क्‍या है ?'” 


वह बोला--- 
'सैब पत्नी की कृपा है। 








ज्बलन्‍ >> अड ५सऔ८७ 


5 जो तुमसे प्यार है बन्द करो बंकवास, मैं जानती हूं तुम 
तुम पे दिल निशार है: मेरे लिए नहीं मेरे फोन के लिए रोज 
तुम क्या मिल गए _ गआ्रती हो । 


मेरी दुनिया बदल गईं 







न्द करो बकवास, तमने कंसे 
सोच लिया कि मैं तम्हं “लंदन 
ले जा रहा हूं? मैंने तो 'लंदन 
ढाबा कहा था । 


मुहब्बत को झूठी 
कहानी पे रोये-- 










लि 
सन 





न्द करो बकवास, तो तुम यह गाना 
ग्रपनी बोतल के लिये गा रहे थे मेरे 


ग्राज की रात बड़ी शोख 
बड़ी नटखट है, तग्राज तो 


(६ तेरे बिना नींद नहीं 











फ़रठ (से आग॑ 

'जी हां**'।' 

'तुम्हारे पिताजी कहां हैं ? ' 

'वह तो बाहर गए हैं" * 

'क्या करते हैं ?' 

इंस्पेक्टर हैं । 

'तो तुम्हारे घर में और कोई मर्द नहीं 
है ?' 

'है क्यों नहीं"** विनोद बोला, हमारे 
मामा हैं “फुफा हैं** “दादाजी हैं ।' 

'तो वह क्‍या करते रहते हैं ? हमने तो 
एक दिन भी किसी को राज-मजदूरों की 
निगरानी करते नहीं देखा, एकदम निर्शिचत 
होकर बँठ जाने से कोई मकान बनता है*** 
तुम नहीं जानते आजकल के राज-मजदूरों 
पर भरोसा करने से कितनी हानि होती है*** 
मेरे सामने बोरियां की बोरियां ऊु 
जाते हैं"*“लेकिन उन्हें कौन रोक हु, 

'बोरियां चुराकर ले जाते 
ने आइचये से दोहराया । 

'हां बेटा** “तुम बच्चे हो नहीं समझोगे* * * 
लेकिन जब तुम्हारे पिताजी टूर पर से आएं 
तो उन्हें कहना मुझसे जरूर मिलें 

“बहुत ग्रच्छा ॥' 

विनोद ग्रजनबी को नमस्ते करके सीधा 
घर चला आया"*"मां कहीं पड़ोस में गई थीं 
वह चुपचाप कमरे में आकर लेट गया और 
बोरियों की चोरी के बारे में सोचने लगा*** 
यह खबर सुनकर उसके दिल को धकका-सा 
लगा था** “वह अभ्रब बिल्कुल बच्चा भी नहीं 
था--वह जानता था कि मकान उसकी मां 
के लिए पिताजी बनवा रहे हैं'* सारी चीजों 
में रुपया पित्ताजी का ही लगता है***और 
राज-मजद्र योरियां चराकर ले जाते हैं" 
क्या उसके पिताजी का रुपया यूंही लुटने के 
लिए है ? क्या पिताजी महीनों वाहर रहकर 
इसीलिए रुपया कमाते हैं. कि. मामा चरा 
ल"''दादाजी बचांकर बुआ को दे दें“ "माँ 
छिपकर मामा और मासी को दे-और 
राज-मजदूर पिताजी के पैसों से खरीदी हुईं 
सीमेंट की बोरियां चराकर ले जाएं---क्या 
किसी को भी हमारे पिताजी के पैसे से सहा- 
भूति नहीं है ? किसी को भी उनसे प्यार 
नहीं"* “इसमें किसी का दौष नहीं ? दोष तो 
स्वयं पिताजी का है"* “वह क्‍यों ऐसे लोगों पर 
भरोसा कर लेते हैं जो भरोसा करने योग्य 







नही हैं--वह क्यों अयोग्य और स्वार्थी लोगों 
को अपना सबकुछ सॉंप देते हैं ? सच्ची बात 
तो यह है कि स्वयं पिताजी को ही अपने पैसे 
से प्यार नहीं है । 

विनोद ने सोचा और उसे पिताजी पर 
गुस्सा आने लगा । 
.. फिर उसने सोचा ऐसे कब तक चलेगां 
अरब उसे अपने छोटे होने. पर बहुत ताव 
आया: * “काश, वह बड़ा होता और पिताजी 
को ऐसा करने से रोक सकता*' “उनकी 
श्रधिक-से-अधिक सहायता करता । 


थोड़ी देर बाद मां आ गई और विनोद 


ने उस अजनबी की कही बातें दोहरा दीं*** 
मां सुनकर आग-बंबूला हो गईं और उन्होंने 
दादाजी की टांग ली । 

आपको अपने बेटे से**'बेटे की कमाई 
से जरा भी सहानुभूति नहीं"* बस दिन-भर 
पलंग पर बैठे-बंठे हुकका गड़गड़ाने से काम 


है ।' 


'तो क्या करूँ ?' दांदांजी झुंझलाकरः 


बोले “क्या तुम लोगों के लिए अपनी जान 





दे दूं? बढ़ापे की हड्डियां हैं'* “दिन-भर तो 
लगा रहता हूं'**एक मिनट का भी तो अव- 
काश नहीं"" मेरे जिम्मे कोई एक काम है ?' 
“ 'कुछ मत कीजिए*““बस यूंही बंठे 
रहिए***भ्रापका क्‍या जाता है ? 
दिल तो उसका दुखता है जिसकी रकम 
बर्बाद होती हे***प्रापको कुछ पता भी है कि 
जिन राज-मजदूरों पर तुमने भरोसा किया 
है वह लोग कितनी चोरी करते हैं * “बोरियां 
गायब करते हैं-। 

'कौन गधा कहता है***उन जैसे ईमान- 


ऊँष् 


है 


दार और गरीफ आदमी चिराग लेकर अर 
ढूंढ़ने से नहीं मिलेंगे । 

“जो गये देखते हैं वही गधे कहते हैं" 
जरा पास-पड़ोस वालों से मालूम कीजिए ॥ 

'पास-पडोसवाले तो सदा बेपर क॑ 
उड़ाया करते हैं** **** " “साफ बात है कि मेरी 
हड्डियों में ग्रब इतना गुदा नहीं है कि कड़कर्ती 
घूप में खड़ा होकर अपनी खोपड़ी पिघलाऊं। 

उसो श्ञाम को विनोद के पिताजी .दूर 
से लोट आए-* अब के लिए नहीं लोटे कित 
शायद हमेशा के लिए झा गए क्‍योंकि उनकी 
नौकरी समाप्त हो गई थी*““यह बात सबके 


लिए चिता का कारण बन गई**'*लेकिन 


पिताजी ने यह कहकर सबको ढाढस बंधाई 
कि जल्दी ही उन्हें कोई दूसरी नौंकरीं मिल 
जाएगी*" “दो एक नौकरियां उनकी नजर 
में हें। 

“अब तो मकान तेयार हो जाने के बाद 
ही नौकरी कीजिएगा ।' मांजी ने उनसे कहा ॥ 

और इतने दिन बेकार बेठा रहूं। 
पिताजी झुंझलाकर मां से बोले, “ताकि गांठ 
के पैसे भी खाल $ 

जितने पंसे आप क्रिसी दूसरी नौंकरी 
में कमा लेंगे उससे अधिक तो ग्रापके पिलाजी 
के लाइल मजदर खा लेंगे । र 

क्या मतलब ? 

उत्तर में मां ने विनोद द्वाल बताई 
सारी बात उन्हें सुना दी"* “ओर पिताजी ने 
फेसला कर लिया कि मकान पूरा करवाने के 
बाद ही दूसरी नौकरी के लिए कहीं हाथ- 
पांव मारे जायें--पिताजी की देख-स्स में 
भवन-निर्माण का कार्य तेजी से होने लमा। 
मकान शानदार बन रहा था इसलिए रुपया 
भ्रधिक लग रहा था**“सारा जोड़ा हुआ धन 
समाप्त हो गया** फिर पहली नौकरी से 
मिला फंड भी संमाप्त हो गया और मकान 
में अभी लगभग तोन महीने का और काम 
शेष था**“वर्ष-भर से विनोद के पिता जी 
घर बंठे हुए थे** खाना और घर का खर्चा 
भी इसी में चलता था***मकान के लिए उन्हें 
ग्रोर दो हजार रुपये की झावद्यकता थी । 

बातचीत विनोद के सामने हो रही 
थी"* “वह सोच रहा था कि भ्रगर पिता जो 
के एक हजार रुपये न चुरा लिए जाते तो 
भ्राज इस परेशानी का सामना क्‍यों करना 


नंप पृष्ठ #%पर 
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अंक नम्बर € में प्रकाशित प्रतियोगिताग्रों के 


प्‌ हा गं के नाम सुझाइये 
नाम झाधो, माधो 

हि करनेश कुमार कवात्रा 
2 लुधियाना,पंजाब 
होली हास्य कविता 
होली को पी गये वे, पूरी छः लोटा भंग 
पीते ही ऐसी चढ़ी, हुआ हाल बे ढंग 
' ख पिचकारी हाथ में, चले खेलने रंग 
| मिस उटनी को लियां, उसने अपने संग 
दोनों मिल करने लगे. राहगीरों को तंग 
जो भी मिलता राह में, करें. गीले सबके अग 
विजेता :--लक्ष्मी प्रसाद साहू 
/ जबलपुर (मध्य प्रदेश) 


अंक नम्बर : 
का हल 
विजेता : कु० ममता पान्‍्डे 

सतना (म्र० प्र०) 
(निणयं लाटरी द्वारा) 





|क सिलीजआ 
अं |ता|म|लजी|दा 


अंक नम्बर ११ में प्रकाशित गुमनाम का 
हल, 
गुमनाम : “जीनत असान”' 
दीवानी बात :-- 
'खामोश रह के देखा भी हमने तो नजारा 
“स॒त्यमं शिवमं सुन्दरमं ने बुरी तरह मारा 
विजेता :---सतीश् कसे रा 

अबोहर (पंजाब) 





३६ 


कर गधा 
शर्म नहीं हे ॥ 


१० में प्रकाशित वर्ग पहेली व्यर्नी 


पर पुंछ तो गधे जंसी है, 
यह जानवर भो अजीब है। 


हते हो 


& एक मित्र--'यार, मेरी बीबी पैसों के 


लिये मेरा भेजा खा जायेगी + 
दूसरा--“तुम बीबी को भेजा खा जाने 


| देना लेकिन पैसे मत देना । आजकल बगेर 


भेजे के काम चल जाता है लेकिन बगर पैसे 
के नहीं ।' 

& नशावन्दी वालों को एक नब्बे वर्षीय 
व्यक्ति मिला जिसने कभी शरांब को हाथ 
नहीं लगाया था। नशाबन्दी कार्य कर्ता 
उसके घर गये और प्रचार के लिये एक 
संदेश पर उनके हस्ताक्षर मांगे । संदेश में 
कहा गया था कि उनकी लम्बी आयु का 
राज शराब से दूर रहना ही था। उन्होंने 
हस्ताक्षर खुशी-खुशी कर दिये । तभी पास के 
कमरे सें जोर से बोलने और उठा पटक की 
ग्रावाज झ्ाई । कार्यकर्त्ताश्रों ने पूछा कि यह 
शोर कंसा है | 

उत्तर मिला, 'मेरे पिता जी होंगे ! 
लगता उन्होंने भाज फिर जी भर कर पी 
हैं, 






प्रष्ठ &<- सेआय॑ 
पड़ता'**इस- बात की विनोद को भी इतनी 
. हो चिन्ता थी जितनी चिन्ता उसकी मां 
और पिताजी को थी'*'अब वह निरा बालक 
नहीं रहा था***दुनियादा री की बहुत-सी बातें 
समझता था । 
लेकिन यह समस्या जल्दी हल हो गई 
* दादा जी के एक बनिए दोस्त ने हजार 
रुपया ब्याज पर देना स्वीकार कर लिया 
था** 'रुपया आ गया और काम आरम्भ हो 
गया** “विनोद को लगा कि उसके मन से 
एक भार हल्का हो गया है लेकिन ब्याज का 
नाम सुनकर उसे बड़ा डर-सा लगा था"*: 
वह अब पांचवीं कक्षा में पढ़ता था और 
मूलधन, ब्याज दर तथा समय के प्रइन उसने 
निकाले थे!" “फिर वुछ दिन बाद उसके मन 
से ब्याज की चिन्ता भी निकल गई क्योंकि 
उसने मां और पिताजी को बहुत खुश देखा 
था** “उसने यह भी सुक्ना था कि पिताजी को 
नौकरी भी मिल रही है**'पिताजी और मां 
की खुशी उसकी खुशी थी**“जब वह खुश 
: थे तो वह संतुष्ट हो गया** और मन में 


संतोष होते ही उसे फूलबती की याद ग्राने 


लगी--फूलवती जो लगभग डेढ़ वर्ष से 
उनके घर नहीं ग्राई थी और न विनोद को 
हो फूलवती के घर जाने का अ्रवमर मिला 
“उसके साथ न जा सकने का मुख्य कारण 
तो यह था कि दादाजी को मकान बनवाने 


से अवकाश नहीं था और वह केवल उन्हीं ' 


के साथ जा सकता था**'मां ने भी इस बीच 
फूलवतों का एक बार नहीं बुलाया था" 
विनोद ने मां से कहा' भी 'था किन्तु माँ ने 
यह कहकर टाल दिया था कि अब वह 
अ्रकेली नहीं ग्रा सकेगी** “वह बड़ी हो गई 
है । 
तीन महीने बाद मकान पूरा बन गया 
और वह लोग किराए के मकान से उठकर 
निजी मकान में ग्रा गए***माँ ने 'गृह-प्रवेश' 
पार्टी का ग्रायोजन करके सब मुहल्ले वालों 
को बुलाकर चाय पिलाई”*“'सबसे परिचय 
भी हुआ । 

विनोद के लिए एक खुशी की बात 
भर भी थी"*“नया मकान पाने के साथ 
विनोद ने एक छोटा-सा भैया भी पायी था 
“उसका कमल भंया जो बहुत भाग्यवान 
सिद्ध हुआ था । 


वह घटना भी बड़ी अनोखी थी । 

उन दिनों विनोंद अंग्रेजी स्कूल में नोवीं 
कक्षा में पढ़ता था**'वह अपने सहपाठी 
सुरेन्द्र के साथ स्कूल से लोट रहा था** दोनों 
दोस्त गप्प शप्प करते आ रहे थे” सर्दियों 
के दिन थे लेकिन दोपहर का समय होने से 
ग्रधिक ठंड नहीं लग रही थी**'गली के मोड़ 
पर अचानक उन्होंने एक लड़की को देखा 
जो एक मामूली-सी सफेद साड़ी और कश्मीर 
का हरा छोटा कोट पहने चप्पलें घिसटती 
चली आ रही थी**'उसमें सबसे अजीब बात 


' यह थी कि लड़की का चलने का ढंग बिल्कुल 


लड़कों-जैसा था**'उसमें झिझक का संकेत 
तक नहीं था ।_ 
थोड़ा और निकट आने पर विनोद ने 


ध्यान से देखा तो इस लड़की के चेहरे में: 


भी कुछ ऐसी विशेषतायें दिखाई दीं जो 
साधारण लड़कियों में उसने नहीं देखी थीं। 
लड़की के चेहरे पर तीखापन था और चेहरे 
की बनावट में एक गम्भीरता थी लेकित 
उसकी आंखों में स्वाभाविक और आरात्म- 
विश्वास था** उसकी चाल में एक विशेष 
शान थी---लड़की उनके समीप झा गई 
लेकिन. ऐसा मालूम होता था जं॑से उसे 
बिल्कुल एहसास न हो कि उसके पास से 
कोई गुजर रहा है। सुरेन्द्र की ग्रादत थी 
कि जहां उसे कोई लड़की दिखाई दी उसकी 
जबान में खुजली उठने लगती***इस बार 
भी ऐसा हों हुआ भ्रौर सुरेन्द्र अपनी जबान 
पर नियंत्रण न रख सका'* “उसने वाक्य कस 
ही दिया । 


'अबे** “हट इधर आ' उसने विनोद को | 


अपनी ओर खींचते हुए कहा, 'सींग मार 
देगी** “सींग ।' 

अचानक लड़की चोंककर रुक गई*** 
ढंग ऐसा था जैसे सोते-सोते जाग उठी हो । 
उसने सुरेन्द का रास्ता रोक लिया और 
सुरेन्द्र को आगे बढ़ने का साहस नहीं हो 
सका---वह सीधा सुरेन्द्र की आंखों में देख 


रही थी**“विनोद भी घबरा गया**और , 


दूसरे ही क्षण तड़ाक से सुरेन्द्र के गाल पर 
एक थप्पड़ पड़ा । 

“घर में बहन नहीं है शायद ।' लड़की 
ने तीखे स्वर में कहा और फिर लापरवाही 
से आगे बढ़ गई । 


विनोद औ्रौर सुरेन्द्र कुछ क्षण के लिए 


० 


























भौंचतका से खड़े रह गए” क्‍ 
समय तक लड़की को देखता। 
वह गली के मोड़ पर घृए 
ग्रोझल नहीं हों गई"**“उसर्क 
निराली शान थी । 

बड़े जोर से मार ग 
गाल सहलाते हुए कहा । 

विनोद चौंककर सुरेन्द्र 
फिर हंसकर ब्ोला--- 


| ्य 
प्रेमो प्रेमिका बेठे हुए 
सुख सपनों में खोये ६ 
प्रेमी बोला--- 
'्रिये! ! 
तुम्हारी बातें 
रसमलाई 
तुम्हारी आँखें 
गुलाब जामुन 
तुम्हारे गाल 
बूंदों के लड्डू 
तुम्हा रे/होंठ | 
मावे की बर्फी 
तुम्हारी कसम 
मैं कितना भाग्यवान 
प्रेमिका ने तभी कहा- 
अरे तो सीधे कह दो * 
कि मैं. 
“हलवाई की दुकान हूं 


नाहर, २१६ र्षि, 


र; २० व. थ्रीत 5 उगल, मोहल्ला कुचील-  राजेस्द्र कुमार नेबर, बी ० एस» बलराम रामनाना। खेमनानी मोहम्मद रूगय मुगल, द्वारा घुनील कुमार जोशी, नेपालो 
लिखना, ध्यार से -ुरा गवनंर, रोड, बीकानेर सी०, (द्वारा करनौ दान जी साँमिल्स, विनोदपुर, कटिहार, सुगल मंजिल कूचालपुरा, स्टेशन 


(राज० ) 
पढ़ना 
लिखना » तैहफा भेजन! 


गवाना पढ़ना, फुट- 
की । है 





चाय, सिम्द्री कालज 
॥ई० कॉम० प्रथम 






प्रानन्द नातकाती, ८३२, देवी 





सजय राज वर्मा, राज विराज, राजू शाही चशान टोल, लाय 
के प्रहिल्या मार्ग, रोजसार दफ्तर (सपत्री चाल , खंसाल टोल, ख: गली, काठमाण्डो (नेपल), 
* २० वर्ष, क्रिकेट के सामने, इस्दौर, २२ वर्ष, १४५ वर्ष, छोटे बच्चों से प्यार १७ ब्य, पत्र-मित्रता, टिकट 
फिल्म देखना, ह* १७-मित्रता, 


बना । करता, डाक भेजना । में कृदना । अच्छे काम करना । 


विजय कुमार विसानी, द्वारा 








* मारु, मिरप्लानेम_ रॉजकुमार माखीजा, स्टेण्डडं 


अखिलेश श्रीवास्तव, “चमन' प्रमोद कुमार सक्सेना, रविस्द्र नाथ सितट्रो, द्वारा देवीदास क्षेटे, 


रक्‍्सौल, 


१८ वर्ष, पज्काये तंवर, पेकार सर कुप्ता, १८ वर्ष, डाक्टर बनना हाँवी। बोकानेर, ( राज० ), १८ वर्ष, हंसना झ्लौर हुंसाना, दीवाना 
दीबाना पढ़ना, *बदिता. बीकानेर, १८ वर्ष, विज्ञन की खेलना, दोस्ती करना, पत्र- पत्र-मित्रता, फिल्में देखना, पढ़ना, 


पत्र-मित्रता 


॥ पत्रिकायें पढ़ना । मित्रता करता । तये स्थान देखता । डाक भेजना । 





अजय गुप्ता, विजय निवास, 
श्री प्रमृतलाल विसानी, उपा- हाँसी रोड भिवानी, (हरि- प्रम्बे निवास स्करौम नं० २, 
युक्त “उपनिवेशन, पुनर्वास याणा), १५ वर्ष, डाक टिकट भ्लपर (राज० , २० वर्ष, 
लेखन प्रभिनय, बोलता, हवा में:टहलना, नहरों संग्रह करना, दोस्तों के साथ विभाग, सागर रोड, बीठानेर संग्रह, फ़ोटो ग्राफ़ीं करना, रिकार्ड सुनना, पुस्तकें पढ़ना, 
, १५ वर्ष.) फिल्में देखना । 






दास तिवास' सुनील कुमार फरवाहा, पो० 


राजेन्द्र मल्होत्रा. १३६. राय 
१६ वर्ष, नगर करनास, १७ वर्ष, पेंटिस 
करता, दीवाना पढ़ना, राध्यों 
करना, सुनना और भी मततोरजब 
पुस्तकें पढ़ना । 


अ्रशोक कुमार, 'कुमार' ५३० 


फरमाईणश भेजना । 





मं" २२/६०३  वांच कं०, गशोश मार्किट स्थायी ग्राम, पो० मनियर, सी०/१०, आलोक नगर, जय- राजेन्द्र सि-/« 'न्‍्टी फार्म, टिलक पथ, श्रौरंगबाद, है८ दुलियाजान, जि० डिब्रुगढ़ 
# ०७ रे * 5 रि अं [| . रो न क्रिकेट 

बे हिना रायपुर (म० प्र०), २० वर्ष, जला बलिया, (3० प्र०), पुर, हाउस ध्ागरा, १५ वर्ष, प्रतापगढ, १६ _वर्ष, माय बर्ष, पत्र मंत्रों करता, क्रि (भ्रिसम), प्कान नं० (सी० 
१ दीन बर३४३५ रेल पत्र मित्रता करना, दोस्ती >० बषं, कविता पढ़ना, क्रिकेट खेलना, कमेंट्री सुनना / कराता बड़ा को सेवा करना, भैलना तथा उपन्यास पढ़ना, टाइप-&० ) » ६ वेष, पत्र- 


रनता । 


पु 













पद जड़. बिनोद प्रोड़, कमरा नं» मनोज कुमार सिहल, कमरा। इन्द्रजीत सिह. ११६|५२७, जोगिस्द शॉडिल्य, एन० एच> 
हइब्ल. आर., च् 


_लराय, !० वर्ष, 


बढ़ाना, पठंग उड़ाना । लेख लिखना, पढ़ना । रेडियो सुनना । हवा प 7हलना । + फिल्‍म देखना । 


रमेश कुमार १३|४१, शौहागज विजय कुमार श्रीवास्तव, 
पी गे ) ५ म यं रोड, घनबाद 

रि ३ कर न हॉस्टल फ़्ज जे गहा कानपुर, ६३ नीला महल. जालमग्घधर चारबाम प्र.गरा, १७ वर्ष मनई टांड ध्ड्ड। # 

१२, जूनियर वाइज होस्टल, नं० (३६), भ्रमी ह् कजल गज चौराहा | ९: २६ ला मह 2 कक मी दकिय अल हि बिहार, १३ वर्ष, पेंटिंग करना 
१२, अलीगढ़, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, (3० श्र०), १८ वर्ष, गत्पियों शहर, (पत्र ) , १४ बषं, सोटर-साईकिल चलान, हार, १ ;; ४ 


मित्रता करना । 





किलो उमेन्ट मैडीकल कालेज [निथ ॒ हे ६ भे + शे 4 
५ किताद (पंकगा। 5 टमक पे, सिक्के उलीगढ़, १६ वर्ष, खेलना, के साथ दोस्ती करना, गप्प क्राट'न बनाना, भाषणा देना, सुनना, फिल्म देखना दीवाना क्रकेट खेलना, पढ़ना; पर 
वा, प्रापसी झगड़ों. पटियाला, २० वर्ष, र मित्रता करता । 





और टिकट संग्रह करता । गाने सुनना । मारना । पत्र डालना । पढ़ना, तार भेजना । 











लमख्बना, रेडियो सुनता । कु धि 
लिखना, -रेडियो सु दीवाना के मेस्बर बन कर ७ फ्रेंड शिप के 
है कातम में प्रपता फोटों छपवाईशें। मेम्बर बनते के लिए कूपन भर कर | 


ध्रगने पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ के स्ताथ भेज दीजिए जिसे दीवाना | 
१ज साप्ताहिक में प्रकाशित कर दिया जायेगा; लिफाफ़े के कोके पर | 
करत फ़स्ड' किल्लिता व फोटो के पीछे प्रपना पूरा ताम लिझककईे न मूलें। . 







| 8 

> फास्ट | 

है] 

| 

| 

। 

| 

| 

कै 

| 

| 

टैग कुमार जन, चन्द्रपुरी, राजेश दार्मा, १३०, प्रेम नगर, रस्ट्र [धार मक।न (228 बनलाल फेला टुईख्वाहलंग, । 

प्रार, प्रादेश कुम ढ १६ पथ... स्ट्रेट नं» ५, यसुना नगर, बी० *॥।रा,४ टाउन क्षिप, ऐजवाल, मिजोरम, १६ वर्ष, / 
वीछे, यूनिवर्सिटी १०९६ गाजियाबाद, जरा १८ वर्ष, श्रापसी भंगड़ों से ! उगं, दीवाना पढ़क्का, यात्रा दढ़नां, खेलना, गाना, दीवाना है] 
बर्ष, डाक टिकट क्रिकेट यम ढता, पत्र॒ बचना चाहिए, मेहनत करके १ *४!, काम करने में मन थत्रों के उत्तर देना झौर पत्र- # 
7, तेज दौड़ना, भजता, दीवाना पढ़ना, पढ़ना चाहिए । उगाना ॥ मित्रता करना । है 
! 


नमन मा टट के लिए परनालाल अत द्वारा मुद्रित 4 4 प्रवश्ध सम्पादक विशवकधु बुपता |. हर पन्‍्नाल जैन द्वारा मद्रित एव ५० !!:।+ । प्रवन्ध सम्पादक विश्वबन्धु गुप्ता । 
> के लिए पन्‍नालाल 
इवेंट लिमिटेड 


दिल्ली में तेज क्रा + र्ढर 
बाजार, 








$ 


हमारा पता : दोवाना ८-ब बहादुरशाह जफर मार्गं 


नई दिल्‍लो-११०००२ 


जम" असम उमा. अत सतत. अत. अत अम ली. ली अब मम. आम. आम 


्+ 





अपना नाम व पता हिन्दी में त्ताऊ-साफ 





कृपया 





तक्ष--मैंने दांत निकलवा दिया । 

कुतकं-- उसकी जगह नया दांत रख लिया । 

तकं--चीजों के दाम बढ़ गये हैं । 

कुलकं--हम नाचीजों पर कोई असर नहीं 
होगा । 

लकक-स्कूल बन्द है । ल्‍ 

कुतक --कोन सी जेल में ? 

तक--मैंने मकान किराये पर चढ़ा दिया तो 
बीबी लड़ रही है । 

कुतकं--बीवी मकान को रेल या बस में 
चढ़ाना चाहती थी ? 

तकं--मे रा सिर भारी हो रहा है । 

कुतकं--कली से उठवा लो । 

तकें--मे रा गला सूख रहा है । 

कुलक--धोया होगा । 

तकं--सफारिश लड़ा रहा हूं । 

कुतकं-मुर्गे श्रौर कवृतर लड़ाने का जमाना 
थोड़े ही रह गया है । , 

तर्क--मेरा दिल बंठ रहा है । 

कुतर्क-बंठने दो ! खड़े होकर ही कौन सा 
इलेक्शन जीतेगा । 

लक्क- मैंने चार दिन से कुछ नहीं खाया । 

छुतकं -- डाक्टर ने केवल रात को खानें 

के लिये कहा है तुम्हें ? 

तकं-मेरा टी० वी० खराब है । 

कुतकं-- तुम ही कौन से अच्छे हो ? 

तकं-मेरी जेब खालो है । । 

कुतकं-- टुलेट की तख्ती लगा लो । 

ठक्क- हम दोनों की आंखें चार हुयी । 

कुतकं-- पांच हुयी होतीं तो ही कौन ' 

सा तूफान झ्रा जाता । 

तकं- मेरा भगवान में विश्वास नहीं हैं । 

कुतकक-- वह कौन सा तुमसे उधार 

मांगने आयेगा ? 
झ्राप भी इस स्तंभ के लिये तर्क-%नंक 

झुजिये | 


०१ पक के पथ कन्या पक कं इक हर 


और भ॑। तक-कतक ऐ 
विनोद ने ९-हीवाना साप्ताहिक है । 
** “उसका कमलदाद्रशाह जफर मार्ग, ३ । 
सिद्ध हुआ या । लो-११५५०००२ | 
आर आइ छ ७७ 9 2 ॥ 


नशाबन्दी के दौर में बढ़ता हुश्ना नशीला नाम 
एल० एस० डी० 


जीनत अमान 

विजय भारहाज 

जीनत अमान की फिल्म “ग्रेट गम्बलर' 
पिछले दिनों प्रदर्शित हुई । इस फिल्म में 
जीनत अमान ने 'वैस्पिश' भूमिका निभा कर 
अपने प्रभिनय का सुदृढ़ सबूत पेश कियां है । , 
मॉडलिंग से एक्टिंग तक जीनत भ्रमान का 
सुहाना सफर प्राज दर्शकों के दिलो दिमाग 
पर छा गया है । ! 
प्राज जीनत अरमान अपने रूप मौद्य 


और ग्रभिनय के बल पर सफलता प्राप्त कर 
रही हैं प्लौर फिल्‍म उद्योग की “नम्बर वन 
ही रोइन हेमा माक्रिनी के लिये एक चुनोती 
बन गई हैं । जीनत प्रमान ने अपनी लगन 
गौर अभिनय क्षमता के बल पर ही इतना 


ऊंचा स्थान प्राप्त किया है। दिन-प्रतिदिन ' 


जीनत का रंग रूप और अभिनय निखरता 
चला जा रहा है । हंगामा, हलचल, हरे रामा 
हरे कृष्णा, रोटी कपड़ा और मकान, 
प्रो० प्यारेलाल, सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌, डान, 
ग्रादि फिल्‍मों से उपरोक्त बात साबित होती 
है । 

जीनत ग्रमान की सबसे बड़ी विशेषता 
जिसके कारण लोग इन्हें स्वार्थी कहते हैं वह 
यह है कि यह गुटबन्दी में विश्वास नहीं 
रखती + यह किसी' भी व्यक्ति विशेष के साथ 
पक्षपात नहीं करतीं आर न ही किसी विज्ञेष 
फिल्‍मी सितारे के साथ श्रपनो जोड़ी बनाने 
की सोचती हैं 

जीनत ग्रम्नान की मम्मी श्रीमती हैन्ज 
का कहना है | हमारा जीनी अपना मन मर्जी 
करता है, लेकिन जीनी फिल्‍म की कहानी 
झपन से (श्रीमती हेनज) पढ़ कर ओझरो. के. 
करवाता हैं । अगर अभ्रपन कहानी नापसन्द 
कर देता है तो जीनो बेब्री उसः फिल्‍म में 
काम नहीं करती । 

जीनत शभ्रमान की मम्मी के -उपरोक्‍त 
बयान से साफ जाहिर होता हैँ कि जीनत 
ग्रमान के बिजनेस की देखभाल उनकी मम्मी 
ही करती हैं, दूसरी मम्मियों की तरह । 
बालिग होने पर भी कुछ ऐसी पअ्रभिनेत्रियां 
ओर भी हैं जो स्वयं अपनी मर्जी से फिल्‍म 
लाइन नहीं करतीं । हेमा, रेखा, नीतू, रीना 


” का नाम इनमें उल्लेखनीय है । 


छा 
६ 








देव-आानन्द मे जीनत अमान की 
कर पब्लिसटी की औझौर इन्हें रातों 
दर्शकों के दिलों में बिठा दिया । “दम मारो 
दम गलं' के रूप में देव भ्रानन्द ने जीनत 
प्रमान को “हरे रामा हरे कृष्णा! में 
किया । फिल्‍म प्रदर्शन के बाद दर्शकों हे 
वास्तव में जीनत में दम लगा और: 
'दम मारो दम गलं” दशकों के दिमाग पर 
नशा सा बन कर छा गई । । 

फिल्‍मी श्चलों में कुछ लोग तो 
जीनत अमान को एल० एस०» डी० गर्ल के 
नाम से पुकारने लगे । 
लेकिन जब राजकपूर ने जीनत के 

ग्रपने सपनों की कहानी सुनाई और बताया 
कि उसकी 'रूपा' जीनत दी हो सकती है, तो 
जीनत ने सहर्ष स्वीकार कर लिया (कण | 
प्रकार जीनत प्रमान फिल्‍म 'सत्यम्‌ ४ 
सुन्दर म्‌' की नायिका बन गईं | देव 
कंम्प को छोड़ कर वह झार. के. कैम्प में 
दाखिल हो गई। देव प्रानन्द के साथ 
जीनत प्रमान के तमाम रोमांसों की खबरों 
का खण्डन हो गया और. फिर ही 


राजकपूर का । 
झौर ग्मव जीनत ग्रमान सभी नि 

को एक पक्ष होकर देखती हैं और फिल्में 

साइन करती हैं। उनका कहना है, देव आनन्द 

बहुत अच्छे इन्सान हैं। मैं उनकी इज्जत 

करती हूं लेकिन बाकी निर्माताओं को भी मैं 

नजर अन्दाज नहीं कर सकती । 
|! 










